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ba Eg $ Ca हे 
: आयमतप्रश्नोत्ती | 
¢ आयमतंनिराकरणप्रश्लाबडी ” | 
इस नाम का एक पुस्तक पं०भीमसेनशर्मा जी इटावा | 

जे बनाया है जिस में आरयंमत पर ३९० प्रश्न किये हैं.। | 
` [ह वही पणिइत भी मसेन जी हैं जो चौथाई शताब्दी तक | 

प स्वामी दयानन्द सरखती जी के शिष्पप्रवर होने | 
sR दुन्दुभि पोटते रहे और आ्रर्यसिटुरन्त मासिक पन्न- 
है बरा पौराणिक धसे का खण्डन करते रहे।स्वामी जी कृत 
 __ विशयाथेप्रकाशादि पुस्तकों के छपते समय संशोधक परर 
i ष्याद्‌ के लेखक, संस्कत भाष्य की भाषा करने 

त ॥ समय का फर है, आज वही भीमसेन जी आर्य 

EE आक्षप करते हैं । यदि घार्सिक वाद्‌ सें भी 
“सु द्रोगो! चले तो भीमसेन जी को सारी सेना भाग 
. [त स। भस्त सुरे इस से कुछ प्रयोजन नही, में 
i 5 कि/|त समकता हूं कि इस पुस्तक के प्रज्ञों का जत्तर 

0 » है । पाठक स्वयं ही सत्यासत्य का निर्शय कर लेंगे॥ 
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(२) 
कारण भीमसेन जी स्वयं पछताते होंगे । आयं नाम 

. ऋराअचन्द्रादि वा व्यास वशिष्ठादि के सत का निराकर' 
| करने को ही प्रश्नावली लिख बैठे । विचार किया जार 
तौ नाम उचित भी है क्योंकि इस सें ईश्वरा दि विषे« 


ञो 


- में कोरा नास्तिकत्व भरा है। जो सच्चे ्रायेसन्तार 
सनातम हैं वह ऐसे प्रश्न करना भी पाप ससकले हैं : 
पाठकों को खन न हो ऋतः इस पुस्तक का सम्‌ 
पाठ उदृत कर के ही में उत्तर लिंगा ॥ ., 
दाइटिल पेज में अशुद्धि ( रथम ग्रास में मदली. 5 
भी०से०जी लिखते हैं “अ्यमत-निराकरण-प्रा म fs 
जित से सवसाधारण के उपकाररर्थ युक्ति प्रमाण 5 
इेश्वरादि विषयों का वेदानकल सारांश र 
 भीत्तरेवशमा ने दिखाया ॥ 
| उत्तर-आायसत सदा दांदक चस का लोधर 7 
| 
| 


4८ 


एएचीन से प्राचीन और इस समय- के ले है ५ 
सॉ से भी आय नाम भ्रष्ठ भारतवासी और सत्स मे। 

सेद्‌ वद्र के मानने वालों का ही पाया जातगीर्भ 

सनातनधमे महामण्डल ( रजिस्टरड काशी से निग: 


सण्गल चान्द्रिका निकलती है उस में सहस्त्रों दार शिरू 


(३) 
सूत्रधारी और महापुरुषों को आये नाम से पुकारा है 

| र न आले इस पुस्तक में केसे आयं भल का निराकरण 
करने का साहस ९ सो० से० जो को ही. गया । दूर दखय को. 

एवश्यकता नहीं अपने व्राह्मणसवस्त्र पर लिख जोक 

|. को छौ विचारें जहां उन्हों ने ग्रातिमास छपा है कि- 

| ० आयम्मन्यसदायकारयंविरहा ” 

यदि “ आर्येरूमन्य मल नि० प्रक्नादली ” नाम भी 

लिख देते तब भी कुछ ठीक होत । भी०से०जो बहुत वार 

| आह्यंसमाज को “ वत्तमान श्रायंससाज * लिख चके ह 

`| और लिख रहे हैं, तब उन्हें यह जशन ती है कि आशय 

._ तौ सत्य यैदिकिमागी होसे हैं, तयापि इस बुरे भाव चे 

सन की बह्वि नष्ट करदो तभी उन से सोटी झल हड्ढे । 

जिस का समाधान च्रिझाल में सी नहीं होगर। पाठक 

इस पसतक के सब प्रश्नों को क्रमशः पढ़ ली जिये, कहीं भी 

वेदानकूल “सारांश का पतर नहीं है। हस दावे से कहते 

हैं कि इस पुरुतक में अहानास्तिकों र अज्ञानियां 
| तया कतकियों केसे प्रलाप प्रश्नों के अतिरिक्त कहों भो | 

`| सारांश का पता नहीं है | यदि किसी भी विसय का 

४ दारांश दिखा देवें तौ हम अपने इख लेख को अस्स कर 
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(४) | 
दंगे । अन्यथा भी० से० जी इस घोथी पोथी को अ | ; 
समपंण.कर देवें ॥ 


भीमसेन जी प्रस्ताब्र में लिखते हैं- « 
यह पुस्तक अभी संक्षय सें तथा जल्दी सें लिख]| 
गया है। इस का असली अभिप्राय यह है कि संकेप 
सनातनधसी लोगों को "ज्ञात होजावे कि सनातनः 
के वेद्‌रनुकूल सन्तव्य अत्यन्त पृष्ट तथा सब था अखणड- 
नीय हैं। बे सिद्दान्त किसी भी प्रकार के कुतको से| 
कटने वाडे नहीं हैं। इन पर आयंसमाजादि लोग जो) 
कुछ प्रहार करते वा पडन करते हैं बह उच की भला 
है । अनेक नस्बरों की प्रश्नावली ना जि य | | 
यूंळी जायं तौ कुछ उत्तर उन से नहीं बनेगा । जैसे बा 
को भीत धोखे को टही बहुत दिन लक खड़ी नहो र्‌ 
सकती । वैसे हो इश्वरादि वेदोक्त विययों सें असस.|| 
आजियों की घोंया घींगी अब बहुत दिन नहीं च । 
ES Rt तक संसार के धोखा नहीं दे सकता हे 
इस लिये अ सस जियों केर भी अब सचेत होक 


| ऐसा मार्ग पकड़ना चाहिये कि जिस पर चलने से सुख 
| प्राप्ति की आशा हो ॥ 


: इस प्रश्नावली में अभी अनेक विषय छोड़ दिये 
| गये हैं.तथ जिन विषयों में प्रश्न उठाये गये हैं उन में 
|| भी हृहू नहीं की गयी है । इस लिये ग्राहकों ने यदि 
|. इस पुस्तक का विशेष आदर किया तो सम्भव है कि. 
| १००० प्रश्न इस सें आगे झुद्रित कराये जावें । सो यह 
| बात ग्राहकों की रूचि पर निभेर है । अभी यह पुस्तक 
शोघता में छपा है इस से इस में कुछ भूल वा अशभ 
वा कुछ त्रुटि जान पढ़ें तौ पाठक लोग हमें उस की 
सूचना देवं॥ ` हू० भी० श० इटावा ॥ 
| ` -उत्तर-इस में सन्देह नहीं कि पुस्तक जल्दी में लिखा ' 
[| गया है, सच है, तभी भारी २ अशुद्धि हुईं । यदि आप 
याद्‌ करते “ सहसा विदधीत न 'क्रियासविवेक: परमा 
.पद्म्पद्म्‌ ” भाषा कवि कहते हैं “ विना विचारे जो. 
करें ते पाठे पढ़तांय ” और उठूं दां कहते हैं “ जल्दी 
काम शतान का " यदि आप इन कहावतों या पुवं 
« वाष्यों को मानते तो ऐसी पुस्तक न रच बैठते । अब 
युके यह बतावे कि असली घ्रभिप्राघ सनातनधसिंयों 
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6) ह 
को ख्या भिला झौर कैले स० र्म के मन्तठय वेदानु- 
कूल अत्यन्त पुष्ट होगये । अन्य विषयों को पीछे बताना, 
प्रथस देश्वर दिवय में ही बलावें कि ख्या पुष्ट बात 
मिली ? प्रशों के देखे तौ नास्तिक वाद है ॥ , 

पोरासिकध्मं के ऊपर किये हुवे शङ्कासमूह 
का उत्तर न देकर स्वयं प्रश्न करता सी शोभा नहीं 
देता है, और आया के सम्मुख पोराणिकधमे की घज्जी 
उड़ जातो हैं, आप यह स्वयं मानते होंगे और यहां 
सो लिखते हैं कि “ अनेक नम्बरों की प्रश्नावली का 
उत्तर छुछ नहीं बनेगा ” जिस से आप के हृदय में य 
यह भाव पाया जाता है कि बहुत प्रश्नों का उत्तर तौ 
“आये भली भांति दे देंगे, केवल २। ४ का उत्तर नहीं 
बनेग7 तभी तो “अनेक” शब्द का प्रयोग किया है। सो 
भी०से०जो को यह भी म्रम है, आये संब प्रश्नों का उत्तर दे 


. देंगे, दिया जाता है । हां आप को अपने छुस्तक लिखते 


समय से ही यह भय सवार था कि इस के विषय 
सैंकड़ों अशुद्धियें आर्यसमाजी निकालेंगे, तभी तो आए 
लिखा है कि यह पुस्तक जल्दी में लिखा गया है । 
अन्यथा जल्दी क्या थो? कीन मुसीबत पढ़ी थी ? अन्न 


(६9.0) 


जाप जल्दी न करें, विचारपूवक प्रश्न करें, अ7येख स 
उत्तर के लिये त्यार हैं ॥ इस समस्त पुस्तक के ३९० १३ 
सें से छांट कर ३० मश्न ही आप ऐसे निकाल दे कि जिन 
का उत्तर आये न दे सकें तो भी जराप अजुन के बड़े 
साडे समझे जावेंगे आयं लोग सत्य के ग्रहण करते में 
सदा लल्पर हैं । दसी से सुट्टी भर श्रार्य ्रोड़ों मतसत्तों 
से सयभीत न हो, उन्नति कर रहे हैं ॥ 

भी० से० जी इटावा प्रस्ताव के दूसरे पेरे में इंट उठा 
कर डरते हैं कि ( अनेक विषय छोड दिये गये हैं यदि 
ग्राहकों को ग्राहको हुईं तो ९९०० प्रश्न ळापेगे ) । आप 
लाख प्रश्‍न छापे परन्तु भेरी समक में तो स्वयं फेसलगा 
करलें कि ५। ६ वर्ष इस को छपाये होगये अभी तक 
तौ ग्राहकों ने आद्र दिया नहीं । ऐसे ही १००१ प्रश्न 
भी रद्दी में रखने पएंगे | बस महाराज ! देखा ग्राहकों 
` का आद्र ! २२ करोड़ हिन्दू ही क्या आयों के विपक्षी 
१॥। अबे जन समुदाय में १००० भो इस रद्दी पोथी को 
आद्र देने वाले न निकले, जिस से आप हज़ार प्रश्नों 
की पोथी बनाते छपाते। आपको रही रंगने से कुछ 
भी लाभ किसी को नहीं है, तभो तो ग्राहकों का अ- 
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भाव है । अब आप आपनी लेखनी को न चिसावें, मो 


हो इशवरभजन करें, इसी में आप का कल्याण है ॥ 

में स्पष्ट कहता हूं कि हज़ारों सनातनी भी भोम, 
सेन जी को बुरा इस लिये कहते हैं कि बह ३५ बर 
्रार्यसभाज को सेवा करके और सनातने का खण्डन 


जो अज्ञान दूर हो गया । २०। २५ वषे तक सन 
धमे का खण्डन क्‍यों करते रहे जब कि उसे सत्य सनते थे. 
और आयां को अवेदिक ससकते हुवे भी उनमें क्‍यों रहे ॥ 


१-डश््रावषय 


अ ए) 


और पुराणों को भी मानते हैं तौ ऐसा प्रश्‍न आप को 
नास्तिक सिदु करदेगा और प्रश्न हो ही नहीं सकेगा ॥ 
२ मश्न-दैशवर को चेतन और संत्र व्यापक मानते 
हो तो चेतन का लक्षण बताओ। उस की चेतनता में 
क्या प्रमाण है ? ॥ | 
` २ उत्तर-चेतन का लक्षण मुख्यतया ज्ञान है “चितो 
संज्ञाने” चावु से सिह है । चेतन आऔर सव व्यापक हुवे 
विना सूय्योदि सब लोकान्तरों का नियमित सिच्च पणित 
होना असम्भव है । यही प्रमाण है। यदि वेद्‌ भगवान्‌ 
का प्रमाण चाहें तौ बहुत मिल सकेंगे, यदि वेदादि 
के प्रमाण. नहीं मानते तौ पहिले यह लिख दीजिये 
कि हम वेद्‌ प्रमाण नहीं मानते । फिर पुस्तक के. मुख 
पत्र ( टाइटल पेज ) की स्याही आप के ... पर उड़ेगो 
क्योंकि आपने “वेदानुकूलत्व” की दृथा डींग नारी हे॥ 
३ मश्न-वह(देश्वर)प्रत्यक्ष है वा परोक्च,य दि प्रत्यक्ष कहो 
तो द्खिश्ो वह कहां है । यदि परोक्ष कहो तो ( त्व- 
मेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि० ) इस अ्त्र में उच को प्रत्यक्ष क्यों 
कहा है ?। अथवा यही बताओ क्कि इंश्यर को प्रत्यक्ष 


F यो = गे 
कयो कहा ? । और प्रत्यक्ष का क्या ऋथे है ? ॥ 
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है ३ उत्तर- इश्वर प्रत्यक्ष अवश्य है परन्तु जान कौ 
i आंखें खलने पर ही प्रभु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । बेद्‌ | 


विरोधियों से बह दूर है ।वेद्भगवान्‌ स्पट कहते हैं(तद॒दूरे | 
तदूऽन्तिके ) ज्ञान के समाझों के लिये ही ( त्वमेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ) छादि वादव हैं । चतुर वेद्य नाड़ी देख 
कर्‌ ज्वर को प्रत्यक्ष कइले हैँ तब क्या जबर कोडे ती 
शिर की सत्ति घर उन छे सामने थोडा ही आ जाता है? 
स्ञानगम्य भी प्रत्यक्ष कहाते हैं। यही सदृशकाल का |. 
. सिद्ठान्त है ॥ | 4 
४ प्रश-सच्चिदानन्द्‌ के सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूपों से 
उस का अनेक रूप हीना सिद्द क्यों नहों हुआ । क्या 
| तम इश्वर को अमेक रूप सानते हो वा एक ही रूप है ॥ 
रे ४ उत्तर-लक्षण के अथै में भी रूप या स्वरूप शब्द से 
|; ` व्यबहार किया जाता है । अेसे वैद्यक ग्रन्थों में लिखा 
है(ज्यरस्प पूर्वकृपमाइ)ज्वर का पूव सूप कहते हैं। क्षय का 
' पूबरूप वर्णन किया गयर है, वहां लक्षण ही बता 


; गये हैं, काला पीला रूप नहीं दिखाया गया । इसा 
| प्रकार इेश्वर भो सत्‌-चित्‌-आफनन्‍्दस्वरूप कहने से लक्षण 
§ N cS 

[` आयुक्त हो ईप्सित है। यह महावरे हैं। ऐसे धोशों से क 
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( ९१) 
` महीं चलता छै, नहीं यह कोई पाश्‍्डिल्यकी बात है 
आपने भी युर्लक के झवर “प्रकाशित» करना लिखा 


है। सब पुस्तकप्रकाशक कहते हैं, यरन्त दया पसतक को 
अञ्चि में हाळा गया है या इस सें प्रकाश है? यदि 
पुस्तकों में प्रकाश छो तो लासटेभों के स्यान में काम 
क्यों नहीं लाते, अपने घर सें दीपक म बाल कर पस्तकं 
के ही प्रकाश में काम किया करें । अधवा कोई कहे 
कि जब पुस्तक प्रकाशित होती हैं लव रात्रि में एस्तक 
पढ्ने के लिये लालटेन लेम्प या दीपक की क्या आ- 
वश्यकता है ? सो ठीक नहीं। महावबरों के शब्दों का 
चात्वर्थं या यौगिकार्थे करना उचित नहों है । ऐसे ही 
सचिदानन्दखरूप कहने से ईश्वर का रूप या स्वरूप 
सिड करना भारी मूल है, क्यों कि वेद्भगदान्‌ और उप- 
निषद्‌ स्पष्ट बताते हैं:- 


अशब्दसस्पशेमरूपमव्ययमस्‌ ॥ कठो प नि० 
३ वज्लो १४ मन्त्र 


त्रस्म शब्द स्शं खूप से रहित है। इत्यादि 


५ प्रक्-र्याद्‌ एक ही रूप कहो तो सच्चिदा द 
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fi रूपिया मानना पड़ेगा, तब उस के साकार सगुणा | 
hi रूपों को मानना क्यों नहीं पड़ेगा ? ( इन्द्रोमायाभिः, 
पुरुरूपईयते ) इत्यादि श्रतियों से भी साफ़ २ उस का 
बहुरूप होना सिट है ॥ 
| लक ह्री को शोभा देता है जो देश्वर को बहु 
रूपिया कहते हैं,/और “ अनेकरूपरूपाय विष्णवे | 
प्रभविष्णवे > भी व्यासप्रोक्त झोक बताते हैं ॥ 
£इन्द्रोमायाक्षि०:सन्त्र का पता आप को ज्ञात नहीं ? 
ज्ञात होता ती लिखते और हम अथे समझा देते ॥ | | 
प्रश्न ६-यदि ईश्वर को सत्‌-नास विद्यमानं कहो | 
तो बताओ कहां मौजद है। उस सौजद होने में 
| सुबत क्या है 9 ॥ | 
- _ ६ उत्तर-इस प्रश्न के नास्तिक ही कर सकता है। 
मुक आश्चयं है कि वेदों के मानने वाले पं० भीमसेन. | 
जी भी इेश्वर को बक्से हैं कि कहां है । लीजिये दे- | 
खिये बह जहां है ईैशावास्यमिद्‌छ स॒वं भ्‌० » यज 
 ४०।१ तथातद्न्तरस्य सस्य तदु सव स्यास्य बाच्यतः”। 
इत्यादि शतशः प्रमाण प्रस्तत हो सक्त हे | वेदों 
सबत को श्राय ee अवश्य मानते हैं ॥ 


( १३) 


` 3 प्रश्न-यदि चित्‌ रूप ईश्वर सब सें है तो जड़ों में 
चेतनता क्यों नहीं प्रतीत होली? मुदो शरीर चतन क्यों 
महीं होता, दीपक के होते भी अन्घकार ह्वी रहे तो 
. दीपक का होमा कैसे सिहु होगा ? । इस से तम्हारे 
'मत में देश्वर का चिद रूप होना खरिइत शपो नहीं 
हुआ “अथात अवश्य खरिइल है ॥ 
9 उक्तर-अ्ञ्चि प्रकाशरूप है परन्तु व्याप्त अग्नि 
'काष्ठ इन्धन में भी रहता है। यवत्‌ रगड़ से प्रकट न 
हो तबतक न दाहक शक्ति होती न प्रकाश रूप ह्ली 
__अकट होता है । प्रत्येक सनुष्य के देह में अञ्चि रहता है 
परन्तु दुग्ध नहीं करता ऐसे ही परमात्मा व्यापक संत्र है॥ 
. ` प प्रश्न-क्या इश्वर दुःखस्यानों में भी आनन्दस्वरूप 
से व्यापक है | यदि ऐसा है तो वहां २ का' दुःख पीड़ा 
बाधा क्यों नहीं मिटतो है। यदि नहो सिटती तो 
` उस के आनन्द्स्वरूप से व्यापक होने में प्रमाण ही क्या 
है ? । यदि कहीं ख़ास जगह वा लोक में आनन्द स्तर- 
रूप है तो सवंठ्यापक क्यों मानते हो ? ॥| | 
. ` ८ सत्तर-पापों का फल. ईश्वर का न्यायपू्वक 
८० दशा हुआ दुःख होता है, यदि कोई जज पत्रोस्सबादि ५७, 
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में प्रण छो और वही जज किसी पापी को जेल की 
आज्ञा देता है तब क्या पपी का दुःख उस जज के 
आनन्द में दाधा छाल देगा ? कभी नहीं । ऐसे ही पर- 
सात्मा आनन्द्स्वरूप है परपियों को परप का फल देता हवै॥ 

९ प्रश्न-क्या तुस ईश्वर को सगुण †नर्यण दोनों प्रकार 
का सानते हो वा एक? यदि खगुझ भी मानसे हो तो 
डस का साकार होना क्यों नही झानते। केवल निरा 
कार सें गुशों का समावेश किस युक्ति से करते हो। 
यदि उस भें गुणों की योजना हो सकती है तो ( यतो' 
वाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य सचखर सह ) इच्च अलि में मन 
वाणी का निबंध क्यों किया ? ॥ २+ 

९ उत्तर-इैश्वर सवंव्यापक म्यायकारी आदि ग॒णों 

से सगुण है और सत्य,रज,तस, गुखो से रहित होने से 
'निगेण भी है। निराकार ही में सर्वव्यापक खबं दरष्टा पन 

अरा गुण हो सकते. हैं साकार में नहों । यतोवाचो० 
` इत्यादि वेदिक सत्य शास्त्रों को न मानना नास्तिकता 
` सदा से सानते आये हैं । मान क जा 
> 5 नते हैं । माजेंगे॥. ... 
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१० अश्वन-जब निराकार में मन वाणी का पहुंचना संभव 
नहीं तो तुम उस का सन से ध्यान तथा वाणी से स्तुति 
प्राथैना ख्यों करते हो ? जब वह नहीं झुणता तो तु- 
महारो स्तुति प्रार्थना अरण्यरोदुन क्यों नहीं हुआ? । 

१० उत्तर-आप जेसे सनातनधर्सी हो जांच तौ या 
तौ (यतोबाचो० ) इत्यादि शाक्‍्ववचनों को छोड़ देवें। 
यर स्तुति सन्ध्योपासन प्राणायाम्ाादि छोड़ वैं । कपा 
कर सूत्ति यूजकों से बूककना कि जब वह खाती पीती 
खोली जागतो सुनती नहीं तौ क्यों शङ्क घयदा बजा कर 
भोग लगाते हो, खुलाते हो, कहते हो- 

° ef भ्य YO ड © ~ 
जायताभ्यां।वशालाभ्यांलोचनाभ्यां द्यानिघ। 
Ce e ~ © s 

करुणापूण नेन्ाभ्यां कुरु निद्रां जगत्पते ॥१॥ 

अधोत्‌ हे जगत्यते ! द्यापूणं आंच मीच कर सो 

जाइये । जब देश्बर को सुलाते हो, दया के नेत्रों को 

बन्द कराते हो, फिर भला भारत को कुशल कह्वां । 

तभी तो ऐसे प्रश्न भो अप छाप रहे हैं। आप समझे 

हँ ° ~ ण किये हैँ दं 
» ईश्वर ने नेत्र बन्द! हैं, खूब उस की (वेदों की) 
०० आज्ञा को जात ज्ञान कते Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| ` ९१ प्रश्न-इेश्वर के निराकार होने में कुछ भी प्रमाण 
(.. नहीं है। यदि वेद्‌ का प्रमाण कहो तो दिखाओ कि 
fl वेद में ईश्वर को निराकार पद्‌ से कहां वरेन किया 
*. है। यदि घ्न्य शब्दार्थो से कहो तो वेद से उस का 
साकार होना भी ख्या स्पष्ट सिहु नहीं हो जाता ॥ | 
११ उत्तर-पुराणों में फ परमात्मा को निराकार 
लिखा है ओर वेद्‌ में भी बहुत प्रमाण हैं । स्वामी जी | 
ने सत्यारथेप्रकाश में ही लिखा हे । “ स पर्यगाञ्छ क स~ 
कायप्रत्रण० यजुः अ० ४० ” नित्य स्तति पुराणों की में 
गगनसद्रशम्‌-पाठ हैं ॥ ह 
(३ प्रश्न-यद्‌ कहो कि एक ही वस्त॒पररुपरविरुद्ठ 

: दो प्रकार के गुणों वाला नहीं हो सकता । वैसे देश्वर 
भौ साकार निराकार दोनों प्रकार का नहीं. होसकेगा.। 
तौ क्या अग्नि बायु जल इत्यादि एक २ घाकार 'निरा- 
कोर नित्य अनित्य दो २ प्रकार के नहीं हैं ? क्या सब. 
में व्यापक अञ्चि नित्य तथा निराकार नहीं है और 
कर के साथ प्रज्वलित अग्नि साकार नहीं है ?। 
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१२ उत्तर-निराकार अग्नि, वायु को भो क्या पूत्तियां 
बसा कर उस पर फूल जल चढ़ाने को परिपाटी पुराणों 
में है ? अग्नि को सूत्तिं पर जल स्नान र बायु की 
सूत्ति पर पुष्प दीप दिखाने पर वहां क्या फल होगा? 
अझ्ि का प्रकट होना अवतार के समान नहों है | अझि 
ग़कट होता है परन्तु उस में हाइ मांस का देह नहं 
हो जाता । ऐसे ही परमात्मा योगियों क्रे चदय में 
प्रकाशित होते हैं सही, परन्तु सीता के वियोग में 
रोने खोजने घाछे सवॉन्तयामी नहीं होते ॥ 

प्रशन १३-( उभयं वाएतत्प्रजापतिः-परिसितश्चापरि- 

' 'सितश्च०) इत्यादि शतपथ श्रति में परिमित से साकार 
अर अपरिमित कहने से क्या इश्वर का निराकार 
ह'मा सिटु नहीं है ? ॥ 

उत्तर्‌ १३-परिसित परमेश्वर आप का होगा, वह 
साकार होगा, वेदों में उपनिषदों में तौ ईश्वर अप- 
{रमित है, अतः बह निराकार हौ है । परिमित परमात्मा 
आप का आङ्ग्मात्र है या कितना, बताओ तौ सही । 

प्रशन १४-( शु० य० अ० क०१९ उभा ह्‌ हृस्ता० सन्त 
झै ज्र सुवा० दयानन्द ने भी दो हाथों बाला साकार 
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क 
दधत वेद माप्य में मान । लेया है तो तम केबल | राः 
कार का रूण्डा क्यों उठाते हो ? ॥ | 
उत्तर १४-स्वाभी दयानन्द ने दो हाथ का : 
4) कहीं भी नहीं लिखा । सिथ्यावाद्‌ कर ठेका क्‍यों लेले हो 
| उस में ती प्रध्याय मन्त्र हैं । पता ठोक देव, पीळ स्वा 
| सीद्यानन्द॒ की भूल निकाल । पहिले अपची कू दू 
करलें। आऋ० ७ सन्त्र १९ को लिखते हो जैसा कि प्रश 
सि? ३३३ में भो लिखा है तौ उत्तर भी वहीं देखो ॥ 
प्रश्‍न १३-वदि ्रज्षि कभो कहीं भी प्रकट म होता 
तोया मञ्च का व्यापक होना कोई मान लेता ? | 
- देश्वर भी कभी कहीं किसी शाकार में प्रकट न ह 
, संदा निराकार ही रहे तो ईश्वर के होने में प्रमाए 
| ही क्या है ? । तब व्या नास्तिकता न :घ्रावेगी |] 
| उत्तर १३-आकाश कहीं भी प्रकट नहीं होता पि 
“भौ बुदिमान्‌ शासत्रविश्वासी अरकरश को मानते ही हैं 
नास्तिकता यही 
: को साने हौ नहो 


पक जो विना अवतार के परमात्म 
चाह वेद्‌ पकार करें ॥ 


MS 


( १९) 
निराकार अझ से ही होस करना भोजन पकाना 
तथा प्रकाशर व्यो नहीं कुर लेते । इन कामों कै - 
लिये दियासलाद और ईंघनादिक प्राप्ति के लिये खर्च 


~ मत 


अर परिश्रम द्यों करते हो ?। , 
उत्तर १६-आपके इश्वर स्वशक्तिमान्‌ भी सुग्रीब 
वी सहायता व हलमान्‌ के खोजे विना सीता को न 
पा सकते तभी तो आप आर्यो से अनहोने प्रश्न करते 
हैं। कभी शङ्का मन्दिरं में गङ्गा को सूत्तिं में स्नान 
करने की सलाइ से सूरे से ही आचरन स्नान करने 
लगोगे ती या ती रप गङ्गा की सूत्तिं को पेट में रख लेंगे 
` जीर सत्ति के भीतर ती आप इस जन्म में घुस कर 
रूवान नहीं कर सकेंगे 
प्रशन १५७-क्या इस दृष्टान्त से निररकार से कुछ काम 


कि 
न होना सिद्दु लहीं है | अयदा ब्य तुम्हारे पाल ऐसा 


११ उत्तर-निराकार जीवात्म सब काम करता है 
`. साकार देह विना निराकार जाव के सदो कह कहकर, 
_ अस्स करर दिया जाता है ॥ ॒ 
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 समभते हैं । आप हठ से ईश्‍वर का खण्डन करने लगे। | 


रहे, साकार कभी झी न हो सके ॥ 
; सबूत काफ़ी होता है ॥ 


[ ये सब सदा व्यापक निराकार ही रहते हैं साकार कभी | 
नहीं होते तो यहू'तुम्हारी प्रत्यक्ष ही भूल है।यदि दिशा | 
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प्रश्न १-जब तुम्हारा मिराकारवाद प्रमाण | 


मानने का हठ ख्यो करते ह्रो ॥ 
१३ उत्तर-ज्ञिराकार केटुकड़े करने किस कारीगर से | 


के आप शिष्य थे तब तो साकार के टुकड़े देखे होंगे । 
परमात्मा के टक २ खण्डन करना हम तो महापाप 


यह टुकड़ों को बात आप जैसे पढ़े लिखों के. योग्य | 
नहीं । टुकड़ों को बातें मूर्खों को होती हैं ॥ पु 

प्रश्न १९-क्या तुम्हारे सत में कोई ऐसा दूष्टान्त हे' | 
रकि जो निराकार हो वह सब दशा में निराकार ही | 


१९ उत्तर-आकाश है, जीवात्मा है, २ साक्षी पर || 


प्रशन २०-यदि कहो किं दिगि, देश, काल, ख़राकाश, 


व्यापक है तो पूवे से आये हैं, एञ्चिम, को .जांयगे, तथा | 


अड्भली उठा के बताते हो कि इधर उत्तर इधर दक्षिण , 
है । यह कथन व्यापक में कैसे खनेगा। जब व्यापक हैं 
तो उत्तर दुक्षिणादि दिशा सर्वत्र हुईं, फिर इधर उत्तर _ 
घुधर दक्षिण इत्यादि व्यापक तुम्हारा सिथया वयो नहों 
है ?। और अपने व्यवहार को सत्य सानो तो दिशा _ 
को निराकार व्यापक मानना क्यों नहीं छोठ्ते। यदि 
` देश को व्यापक सानो तो किसी देश से आना और 
किसी सें जाना यह कैसे कह सकोगे। क्या व्यापक से 
कहीं अलग जा सकते हो ? । यदि जा सकते हो तो 
बह व्यापक क्यों कर छुआ । यादि काल को व्यापक 
मानो तो सहाकल्प, कल्प, मन्घन्तर,चतुर्यगी, सत्ययु- 
गदि, वषं, छयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, दिन, ` 
रात, प्रहर, घड़ी, मुहूत्ते इत्यादि काल के विभाग वा 
` खण्ड ययों कर सान सकोगे । यदि आकाश को ब्या- 
` पक निराकार मानते हो तो हमारा घर यहां तक है. 
| इत्यादि व्यवहार कैसे बन सकेगा । क्योंकि भीतों से 
| चरे हुए मठाकाश का हरीनाम तो तमने चर माना 
है । यदि खयिडत आकाश कर नास घर नहीं भानो तो 
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. यह नवीन वेदान्तियों से आपने सीखा है ॥ वास्तव में | 


कतार नहों होता । सब सिमट कर एक देहधारी र j 
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से भिन्न किसी को घर मानोगे ? ॥ 

२० उत्तर-निराकार और व्यापक तथा इवंव्यापक 
एकरस व्यापक इन भेदों फो भुला कर अप अनगल | 
प्र्न करते हैं । इस प्रश्न में ती आप ही निराकार घ्या-. 
पक के टुकड़े खणड नहीं हो सकने बलातले हैं, फिर निरा- | 
कार सर्वव्यापक के टुकड़े किन टुकड़ों केश कश्ठाग्र कर 
लिये थे । बताओ किधर जाओगे ? घटाकाश मठाकाश 


आकाश घर नहीं है । इंट पत्थर लोहः लक्कुड से घिरे बने 
चरे के घर कहते हैं। आकाश को घर कइ्ना अकाश | 
पुष्प के समान है। काल दिशा देश की कल्पनासात् है ॥ | 

२१ प्रम-( आकाशस्य प्रदेशः ) इस वःत्स्यायन' 
भाष्य न्याय प्रमाण से द्या व्यापक आकाश का प्रदेश 
नाम भाग कहना बन सकता है ?॥ 


. २१ उत्तर-प्रदेश होते हैं । किन्तु आकाश का ख- 


काश नहों होता है ॥ + 
२२ प्रश्न-(निष्क्रसणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्स), र 


PHS 


की 


(२३ ) 


स बेघेशिक दर्शन के सूत्र से निकलना युसना क्या 
उपकाश का वचन्ह नहीं है ॥ 

२३ प्रञ्न-दया व्यापक निराकार आकाश से नि- 
कलन अरर उल में घ्ना बन सकता है ?। और घर 
से निकलना और चर में च॒सना दोनों लिट हैं तो घर: 
का नाम आकाश दों नहीं हुआ । तथा ऐसा घर व्या 
पक निराकार केये सानो गे ? 


२२-२३-निराकार में निकलना चुसना समकने 

में आपने वड़ा चड़ से काल लिया । वैशेषिक ठीक 
ते हैं कि जहां निकलें घुसे अवरोध न हो वहां 
काण जानो । शब्दगुणभाकाशस्‌ उन्मीलन डहकोचन 
्रतारण संकोचनादि गुण वायु के है। कान्ति तेजअदि 
गण अः्चि के हैं। लालाझूत्राद्‌ में जल के गुण ह। इत्याद 


afl 


गए कथन से आ्राकाश का चिन्ह पहिचान घुसला निक- 

लन! बंताया है | दय क्या हुवा ? घर का निराकार 

पना आप को खब सूका है । व्या घर कोई ठरेस ऐसा f 
जैसी मन्द्रो में ठोस सूर्ति “ नर्मदेश्वर ” उस से 

से भी निकलना छलना हो सकेगा ? घर के चरे में 


अकाश है ही से निकल बड़ सकते हैँ ॥ 
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कक . | प्रश्न-जब दिशादि सब का साकार होना भौ { 
सिहु है तो इश्वर के केवल निराकरर होने में कोन सा 
दृष्टान्त बाकी रहा ॥ 
Rl २४ उत्तर-दिशादि का साकार होना आपका स- 
, नोमोद्क है जो शास्त्रों के सवंथा बिरूद है॥ | 

२३ प्रश्न-(स वे शरीरी प्रथमः) ( तस्य एथिवी शरी रम्‌ ) | 
इत्यादि श्रृतियों में तथा ( सोऽभिष्याय शरीरारस्तात्‌ ) | 
( असं रयासूत्तेयर्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः) इत्या दि स्मृ- 
तियों में ईश्‍वर को शरीर वाला कहा है तो तुम किस 
प्रमाण से उस देश्वर को शरीररह्वित मानते कहते 
हो । कया इन प्रमाणों से ईश्वर का शरीर सिट नहीं । 
है ? क्या निराकार का शरीर हो सकता है? । है 

२६ प्रश्न-यदि कहो कि (स पर्यगाच्छुकसका यम ब्रण०) ः 
Per ee 
nC पा का! बताओ कि । जब | 
कप था। जब a न र हाय ऊ | | 
A त्र ह नहीं तो उस के गोरे | 
काले होने की शङ्का कैसे होगी ? । 4 
३३।२६ उत्तर-पता देते तौ अधिक लिखता कि क्या । 
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प्रकरण है परन्तु रथौ कहने से रथ किसी का शरीर 
नहीं हो जाता ! शरीरी कहने से भी परमात्मा शरीर 
यारी नहीं । शरीर नाम प्रकलि का है। देखो सझु के, 
प्राचीन टीके । तस्य एयिवी शरीरम्‌ कहने से बह सा-, 
कार हो सकता है? यह सब अलंकार है । कहो उस 
बिराट के ब्राह्मण मुख, क्षाभ्रय बाहु, वश्य जघा, शुद्र / 
व्रण बताये हैं, कहीं चन्द्रमा सूय नेत्र दिशा कान का, 
अलंकार है । जेसे सेना को उपमा नदी से देते हैं तब, 
शल्यग्राहबतो० इत्यादि से कोरव सेना के नाके शल्य 
राजा को बताया है । क्या शल्य ना का था ? मनु में, 
भी सृष्टि का आरम्भ वणित हे । वहां समस्त प्रकृति ; 
को शरीर बताया है जो अलंकार हो है ॥ | 

असंख्या सूत्तेयस्तस्य, इत्यादि से क्या ईश्वर को: 
आप टाइप फौंडरी के समान सू्तियों को 'फोंडरी: 
सिद्दु करते हैं? सो नहीं हो सक्ता। सब जानते हैं कवि: 
जयपरादि में सृत्तियों को कारोगर बनाते हैं । कहीं भो 
मूत्तिफोंडरी नहीं बनी. हुड है। वेद्‌ के प्रकाश के” 
सांमने सब दीपक फोके हो जाते है। जक्ष वेद्‌ सें हो 


¢ 
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में अकाय परमात्मा का व्याख्यान है। स्पष्ट है कि. 

काय नहीं अकाय, ब्रणरहित अव्रण, नस नाड़ी नहीं | 
अतः अस्नाविर है। अब इस से अधिक क्या प्रमाण 
होगा। यही सर्वोपरि है। ठीक है, जब बन्ध्यापुत्र हो | 
नहीं,फिर काला गोरा क्या,जब काय ही नहीं, जब नस. 
नाडी हीनहीं,तब साकार कैसा । यघा कोई अपुत्र भो 
अंपने झुटरुबी लोगों कें पत्रों को पुत्र कहते हैं'यही हमारे 
पुत्र हैं. तब ऐसे ही कहीं पुत्रभूमि को कहीं मनव्यसमाज | 
को शरीर को उपमा देते हैं। वास्तव सें जिस का कुटुम्ब / 
से मोह- दूठ जाता है, संब.को एक समान समता है 
तभी “बचुधैवः कुटुंबकम्‌? कहता. है. और सब संसार के: | 
पुत्रउसी के पुत्र होते हैं.। वास्तव में कोडे भी पुत्र नहीं | 
होता। ऐसे ही सभी शरीर देह परमात्मा के. हैं, -कोडे /| 
एकः नही। बस: वतारवाद्‌ 'सिद्द नहीं : होतः. क्या | 
फिस. परोपकारी समदर्शी साधु (जो सब को ही सुत्र 
ससान देखताः होः) के परोंपकाराथ समस्त पढिलक | 
के लिये दिये घन को एक परुष पत्र बन कर .ले सक्ता! | 
!। प्रमाण सें कहे कि जब सारा संसार्‌ ही उन का: 


FES 
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। युश्न है ती में भी पुत्र हू; अतः में ही उत्तराधिकारी हूं 
सुझ हो सब थन सिले । ऐसे को सब कोइ '्रन्यायो 
कह़ेगा । ऐसे ही समस्त ख़ष्टि जिस का देह है, संसार 
सात्र पुत्र है, उस विभु सबंव्यापक प्रभु का एक अवतार 
या सूर्ति बताना अन्याय है ॥ 

२१ प्रश-इस से काय शुभाशुभ कमो से संचित शरोर 
हैएवर का नहीं होता, काय शब्द चि चयने घालु से 
बना है; किन्तु देशर का दिव्य अलौकिक शरीर होता 
हे, उस में नाड़ी नसों के बन्धन भी नहीं होते । ऐसी 
डयवस्था तुभ क्यों मंहों मान लेते हो जिस में श्रतिस्मृ- 
'लियों को संगति .लग जाती है ॥ 7 

२9 सत्तर-नस नाड़ी के बन्धनरहित देह को आव . 

-इशबरदेह साने तो संदेह है कि रास कष्णादि को 

- आप इशवरावतार केसे मानते हैं? रुपा कर नस: नाड़ी 

' छे बन्चन से रहित देए नता कर संदेह मिटालें । हां 

. कल्पनामात्र ब्राह्म णोस्य सुखमा० इत्यादि वेद्सन्त्रों से 

«या "तस्य एथिवी शरीरश्‌? इत्यादि अलंकार देह मानो ` 

(तो सानिये, इसी सें नस माही का बन्धन. नहीं है! 
फिर झर्यछसाज घर शङ्कर पथो करते हो ?.खनातनियो 


C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


श | EE. हे (5) 


ty / से कीजिये ॥ | 
प्र ५ २८ प्रशन्न-क्या वेद्‌ मे स्वयम्भूः पद्‌ से स्वयं प्रकट | 
Bf होना इश्वर का सिद्द नहीं है। यदि है तो धसा तुम 
| “क्यों नहीं मान लेते ? । 
` ३८्उत्तर-आयंसमाज वेदानसार स्वयंसू परमात्मा |. 
“को कहता है ओर सनातनी नामधारी पौरा जिक देवको- 
- पुत्र दशरथपुत्र बताते हैं। यहो तो विरोध है जिस को | 
. -बेदों से विरुहुता है ॥ 
) २९ प्र्न-“्त एव जातः स जनिष्यमाणः? इत्यादि वेद्‌- |. 
“सन्‍्त्रों से सिहु है कि बही इश्वर प्रकट हुबा और वही 
. प्रकट होगा। तब तुम लोग उस के प्रकट होने में हुज्जत, | 
«क्यों करते हो ?॥ ; 


३० मश्नञ'प्रादुरासीत्तमोनद्‌ः’ मन जो के इस कणन k 

"से भी जब परमेश्‍वर का प्रकट होना सिठु हे तब त॒म | 
| oe 'उस को साकार न मानने का मिथ्या हठ क्यों करते ददी? | 
क २९-३० उत्तर-' स एव जातः स .जनिष्यमाणः”यह/ |` ` 
यही अथे है कि वही था बही होगा। मादु राखी० | 

इस का भी अथे खष्टिकत्ता इश्वर का सगोरम्भ बिधान | 
है; कोई सूरि या जघतार का नान नहीं है ॥ `. 
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१ प्रश्च--अघबभाव,प्र दुभ दा, 
प्रकट होन, बघा इत्यादि एदों का अथे कभी निराकार 
सें कोडे चटा शकता है । जब भिर मे इन्द्रियों'को 

था सन की पहुंच ही जही होती तो प्रकट होना केसे 

सान लागे । जब ऊपर ठलख ववररानसार परमार 

का साकार होना सिहु हे तो तुम वेसा सत्यांश क्यों 
नहीं मानते ? ॥ 

३९ उतर -त्राविभाव, प्रादुर्भाव, जायमान, जनिष्य- 
आण, प्रकट होना निराकार में भी होता है । जैसे ज्वर | 
क प्राहुर्भाव रादि । कोई व्याख्याता कहते हैं-समय 
बंध गया । आकाश को जीव को प्रत्यक्ष कर दिया । 
ऐसी युक्ति दी । अप्कुक का पाप उस. के संह पर प्रत्यक्ष 
चष रहा 'था । इत्यादि महायरे होते हो हैं । इस, से 
इश्वर को साकारता सिद्द नहीं होती । इन सब वेद्‌ 
` स्मृतियों की सङ्गति भास्करप्रकाश सें विस्तार से छपी 
है । ग्रहां विस्तारभय से नहीं लिखते, वहां देखलें:॥ 
` इर प्रश्न-यदि फहो कि दिग्‌, देश, काल, आकाश 
` वास्तव सें व्यापक "निराकार हैं और, कारयेसि मात्र 
ER लिये उन में साकार की कएपनामात्र को जातो है। 
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आर कल्पना नाम मिथ्या का है खी तब साकार होना 
कल्पित नाम सिथया ठहरा। सब पेसे इश्वर में भी 

: साकार को कर्पना मिथ्या सिढु होने से परमेश्वर को 
निराकार सानना. सत्य सिङ्ग होगया । सो क्या ऐसा 
लिहुरन्त तुम लोग ठीक माभ लोगे। यदि सानलो 

: घ्रौर अपना सिद्वान्त ऐसा प्रकट करो तौ वेद्‌ सें कल्पित| 
काल विभागादि होने के तुल्य ईश्वर के साकार होने 

... के प्रमाण भो वेद॒ में मानने पढ़ेंगे ॥ | 
३२ उत्तर-साकारत्याभास यदि कहीं बेद में पावे|. 

: तौ अवश्य कल्पित ही है ॥ * 


` सिद्धि के लिये ही साकार होते हैं, तौ वैसे ही उत्पत्ति पु 


_'स्थितिप्रंलयादि कारयसिटद्ि के लिये हो परमेश्वर का 


ओर जिस कल्पना से कार्यसिहि हुई वह स्थांश मे| ' 
“चरितार्थे होने से साथेक कल्पना है, निरणेक नहीं है ।| 
ह वेदे कल्पित असत्‌ के वाचक पदों से सी जिसमें 
` करपना हुई, उदी सहस्तु का घोच कराया आता 


| (३१) 
ना इस से थे टी सत्प्रति । 

हस से वेद सदा हो सत्प्रतिपादूक सोना जाता है। 
सारांश यह निकला फि उत्पति स्थिति ग्रलयादि 
| सम्बन्धी कोई भी काम निराकार से कदापि सिहु नहीं 
प 4 > 
` हों सकता कि जसे निराकार व्यापक अशि से भोजन 
लो , 

'| पकानादि नहो हो सकता । इसी लिये परमेश्वर कर - 
साकार होना शति स्मृति पुराणादि के प्रमाणों से तथए 
युक्तियों से सिद्द हे ॥ 
| हे३ उत्तर-रूष्टि प्रलयादि सब निराकार ही पर- 
| सात्मा करते हैं, साकार कुछ नहीं । आप तौ बलि से » 
भित्ता मांगने के काम को भी अवतार द्वारा डल छव 

हु € है 
गयं का समथन करते हैं । निराकार परमात्मा : 
|सूयादि सें व्याप्त हो - उत्पत्ति विनाश सब कुछ कर्‌; 

BPR MN goes pros 7: 
gp ` -इृलि-इेश्वर विषयः 
~. - _ _ «औव्रविषय 
३४ मञ्न-हे. आरयंसमाजी ] आप के सत में जीव कयाः. 
अथात्‌ चेतन. है वा जड़ है? यदि जड़ कहो 
इच्छा ढवेष सुख दुःखादि जड़ में नहों हो सकते ॥ “ 
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| ` 
{ यदि चेतन कहो तो वह चतनता दशवर से विलक्ष 


ही कैसे है ? ॥ ब 
है ३४ प्रश्न-क्दा सही जलादि के समान जोव, इशा 
सें प्लेद है? यदि ऐसा मानो तौ दोनों का चेतन हो 
कैसे सिट करोगे ? यदि वापी,कूप,तालाब, नदी, समु 
का सा भेद्‌ मानो तौ जल में रस तथा वणोदि का भे] | 
झपाथिक मानना पड़ेगा, जलत्व सामान्यांश में बाप 
अरदि का सब जल एक ही है । वेसे चेतनत्व सामा). 
न्यांश में जीवेश्वर का भी अभेद क्या मानोगे ? । | 
। ३४ । ३३ उत्तर-हे अनाय जी ! हमारे वेदिक सिदान्त) | 
से जीव चेतन है, परन्तु देशवर स॒वज्ञ सदानन्द है । | 
जौव अल्पन्ञ दुःखादि से युक्त है, यही इेश्वर से बिल 
क्षणता है । ईश्वर सबंदा एकरस रहता है, जीव क्रोध 
. सोभादिवश कभी आये, कभी अनाये हो रङ्ग बदलता 
` है; क्योंकि वह भ्रल्पन्ञ है ॥ है| 
६. ३६ मक्ष-जब जङ्‌, चेतन दो ही मुख्य भेद हैं तौ 
` जसे जडत्व सामान्यांश सब जड़ों में एकसा रहेगा वै 


| [8 ही चेतनत्व सामान्य भी अभिन्न 
| क्या -नहों म 
| ओर कैसे नहों मानोगे ? । ए 
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i} ३६ उत्तर्‌-चेलनत्व सामान्य भी एकसा नहीं 
| है । जैसे जषत्व पांचों तत्वों में सामान्य है, परन्तु 
| उन सब में भी गुण एथक २ हैं । आप और आप के 
पुत्र में एकत्व बहुत हैं। यया-विप्रत्व, सनाढ्यत्व, कष्णत्द; 
संस्कलच्ञत्व, यन्त्राध्यक्षत्व परन्तु वृद्गुत्व विशेषज्ञत्वादि 
सेप में और उस में भेद है, कार्यों में भेद है। “अ- 
त्सा वे जञायते पुत्रः” इत्यादि श्रति और “यस्यां जप्त 
| स एव सः” के अनसार चाहे अभेद सो दसन किया 
शया है, तथापि तंच्तदूष्ट्या बहुत बडा भेद हे। जसे 
| जाप और ब्रस्मदेव सें सब कोई भेद मानते हैं, यदा 
| स्त्री पुरुषों में अधाङ्ञभाव शान्त्रसिट्वान्त होते हुवे भी 
| एक्रभाम आप जैसे नहीं मानते हैं, ऐसे हो हभ भो 
| आत्मा परमात्मा! को अभिन्न नहीं सानगे ॥ 
३१ प्रश्न-जडत्व सामान्य के तुल्य जब चेतनत्व सा- 
| मान्य से जीवेश्वर का बास्तविक अभेद तथा. अीप- 
तिक सेद लम को सानने पड़ा तो तीन पदार्थों का 
| ऋनादि होना सत कैसे सिद्द होगा ॥ |. 
$ ` ३७ उत्तर-“शजासेकामू०” इस प्रमाण से हमारा 
लीन अनाहि त्रेत सिद्॒रन्त निहु है, जिस में प्रकृति को 


` अथे आधार है, जिस में जीब और प्रकृति ठहरे हैं| 


शया है ॥ 
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अजा>-सल्पन्त न होने बाली बताया है। जीव को। 
अज कमेफलभोगी और ब्रह्म को फलभोगरहित बन 
ताया गेया है । इसी सें सब कुळ बला दिया गया है| 
यस्वत्‌ इस का खणड न करो तब तक आगे बढ़ने को 
गुङ्लाइश नहीं है ॥ ] 

३८ प्रश्न-जब तुम्हारे पहिले नियम के अनुसार 
सब का “ आदि सूल » तुमने ईश्वर को सान 'लिया| 
लो तुम्हारे एक सन्तव्य से तुम्हारा तोन छानादि मा:| 
नना सत क्यों नई कट गया ?। क्या यह वदतो व्याघात| 
दोष'नहीं है ॥ | 

३८ उत्तर-ग्रथम नियम में जो “आदि सूल” शब्द! 
है, उस का अर्थ उपादानकारण नहीं है किन्त ठयक: 
रण धातुपाठ के भ्वाद्गण में “झूल ग्रलिष्ठायरसू” चातु| 
है जिस से मूल शब्द बनता है । बस इस से सूल का 


उस सब के आधार परमेश्वर के “ आदि मूल > कहा 


३९ प्रश्न-तुम्हारे सत में जीव का लक्षण क्या है । 
यदि ( बरलाग्रशतभागस्य शतघाकल्पितस्यथ च ) 


(३५) 
| के अनसार वाल के अग्रभाग के दश हज़ार 
टकडों में एक टकड़े की बराबर सूक्ष्म जीव होना मानो | 
तौ बताओ कि वह परिच्छिन्न है वा अपरिच्छिन्न है ॥ i 
४० प्र्न -यदि परिच्छिन्न सानो तो जीव नाशवाला 
अन्नित्य ठहरेगा । क्या संसार में परिच्छिन्न सभी प- 
दाथे अनित्य नहीं है? यदि जीव अनित्य ठहरा. तो 
शरीर के साथ ही नष्ट हो जायगा । तब इस जन्‍म के 
किये शुभाशुभ कर्मों का फल कौन भोगेगा ? तब क्या 
ऐसी दृशा में नास्तिक वाद्‌ न आजायगा ? 
_ ३९।४०उत्तर-हां, हम वेदिकसि द्ररन्ती 'जीब को : 
८ बरलाय्र० > इसी के अनसार परिच्छन्न मानते हैं 
` परन्त परिच्छिन्न होने पर कोडे पदाथ अनित्य ही हो 
` यह आप की सनमानी कल्पना है, सो भी हमारे ही 
' लिये है, पुराणों के लिये तो ईश्वर भी परिच्दिल छी 
| आप को सानना पड़ेगा क्योंकि राम'चन्द्ररएळतार, 
परशराम अवतार १४ ५ के हिस्सों में बटने प६गे,तब 
' यह सिदान्त कौन सी काबक में बन्द्‌ करगे ? ॥ 
१ म्र्-यदि अपरिच्छि्न मानो लो मत्येछ जीव _ 
व्यापक हुआ | तब दोनों व्यापक दोनों चेतन जीवेश्वर 
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` देशवर की क्यों कही, जिस को राजाओं का राजा क 


i . है ३६ ) 
में मेद कैसे सिह करोगे ? तब क्या अभेद्‌ सान लोगे ? 
४१ उत्तर-झपर उड़ ही गया ॥ 


४२ प्रश्न-तुम लोग जीव इश्वर दोनों को एकसा ही 
नित्य मानते हो वा दोनों में भिन्न नित्यता है? यदि 
नित्यत्व में भेद कहो तो छोटी अनित्यता कभी नष्ट | 
अवश्य होगी । क्योंकि ऐसा न हो तौ दो सें एक की 
अनित्यता छोटो हो नहीं सकती, तब अनित्यतः के 
न्यूनाधिक होने पर एक सापेक्ष नित्य का नाश होना 
क्या सानोगे ? ऐसी दृशा में तीन के अवादि होने का. 
अत क्यों नहीं कठेगा 

४३ प्रश्न-पदि कहो कि जीव ईश्वर दोनों की नि 
त्यता में कुछ भेद्‌ नाम न्यूनाधिक आव नहीं है तो. 
(नित्योनित्यानां०) इस भ्रति में जीवों से बड़ी नित्यता | 


जाय उस को अपेक्षा अन्य राजाओं का राज्य बहुत छोटा | 
उहराता है। वेसे यहां जीवों की नित्यता क्या द्धोटी 
नहीं ठहरेगो ? 

४२।४३ उत्तर-जी व हे श्वर दोनों नित्य हैं। “ नित्यो नि 
इस अन्त्र में उस की व्यापकता दिई है । परन्त बया | 


(३५ ) 


F ‘`, 
' जाप जीव को अनित्य सानते हैं ? यदि अनित्य जानो 

कोड प्रमाण दीजिये ॥ ५ 

४४ प्रक्ष-इच्छा, द्ष, प्रयल, सुख, दुःख, ज्ञान; ये रब 
जीव के साथ समवाय सम्बन्ध से रहते मानते हो वा 
संयोग सम्बन्ध से इच्छादि जीव के साथ रहते हैं ॥ 

४४ प्रश्न-यदि समवाय सम्बन्ध से जळ के साथ 
सानो तौ द्वेष तथा दुःख मुक्ति में भी मानने पढ़ेंगे त 
तम्हारे मत में कोई भी आयेसमाजी कभी भी दुःख से 
मक्त न हो सकेगा, सदा ही दुःख भोगने पढ़गे ॥ 

४४ । ४५ उत्तर-इच्छा, द्वेषादि जीव में देह संयोग 
से हैं, बल्कि यं०कहिये कि जिस देह में जीव है या नहीं 
यह परीक्षा करनो हो तर इच्छा द्वेषादि लक्षणों से 

.लीबका उस में होना पाया जत्ता है। जेसे किसी रोगी 
के निदान में पिपासादि लक्षणों से पित्तज्वरादि को 
कल्पना करते हैं । सुक्तावस्या में “इच्छा, द्वेषादि कुछ 
नहीं रहते, परन्तु पुराणों में तो इच्छा,द्वेष, सुख, दुःख 
इेण्वर के भी होते हैं,फिर भी टकड़ों २ में भेद छो जाता 
हे। जनकयज्ञ में घनुएभज्ग से १६ हिस्से ईश्वर रामचन्द्र 
जी को तो सुख और ५ हिस्से परशुरास,जी को द्वेष, . 
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तक उसी के ज्ञान में रहता है, जब मुक्तावस्या में पर- | 


(३5) 


दुःख । वहां क्या गति हागी ? 


. ४६ प्रश्न-यदि जीव के साथ इच्छादि संयोग सम्ब- 
ख से मानो तो संयोग के अभाव में तुम्हारा जीव ज्ञान 
शून्य जड़ क्यों नड़ीं हे जायगा ॥ 4 

४३ प्रश्न-जो श्रल्पन्ञ हे। वह जीव है, ऐसा लक्षण | 
साने! ती योगलिहि प्राप्त कर लेने पर मनुष्य भी सबंज्ञ 
वा त्रिकालज्ञ हो सकता है। तब क्या उस २ जीव को. | 
इेश्वर मान लोगे । और जोव के ज्ञान की सीमा कहां. 
तक नियत करोगे ? । जहां-तक जीव के ज्ञान की हद 
करोगे, क्या उस से आगे कोई कुछ न जान सके, यह 
सम्भव है॥ क | 

४६। ४७ उत्तर-आप में बढ्ि का अजीणे है । जीव 
चेतन तौ है, ज्ञान उस का अल्प है, अनन्त ज्ञान नहों, |. 
परन्तु जब तक प्रकृति से विशेष संबन्ध रखता है, तब | 


न होता है अथात जितना २ यह देहाभिमानी देह म्रिय' | 


सिचः 


ङतिप्रिय [ होता है उतनां हो इस का ज्ञान इधर 


(३९४ ) 


० 5 


प्रकृति से विराम करता है वितना ही ज्ञानसमद्वाद्रे उतना ही ज्ञानसमद्राई 
हता जाता है ॥ 

४८ प्रश्न-जीव का जन्म मरण प्रवाह अनादि 
अनन्त सानते हे! वा अनादि सान्त। यदि अनादि अनन्त 
कहे तौ तुम्हारे मत में जीव को मु क्ति कभ्नी नहों हेर 

सकेगी । और यदि अनादि सान्त कहे तौ क्या वेदा- 

लुकूल मुक्ति के नित्य सान लेगगे ? 

(८ उत्तर्‌-जीव का जन्म मरण प्रवाहरूप से मान: 
ते हैं। जग अनादि अनन्त है । कल्पो पर्यन्त जन्म तत 
हेने केर मुक्ति कहते हैं। यदि कहो कि मुक्ति में जब 
काइ कमे शेष नहीं रहा तौ पुनः जम्म केसे किस कभे- 
| ऋलमेगाथे हेषा? सा तौ सनातनियों के कहने य्य 
| ` दात नहीं है क्योंकि उन का हेश्वर भी विना किसी 
कर्यफलसेएग की आवश्यकता के जन्म लेता है॥ 

४९ प्रश्न-मनुस्खति अ० ९२ झोक १३। ९४ में जो 
`. महत्तर्व के! जीव कहा है बया तुम लोग उस को टीक 
| नहीं मानते | यदि नहीं मानते ती किस युक्ति प्रमाण. . 

से उस का खण्डन करते हे! ? सो बताओ ॥. हर 
४० प्रश्न-फ्या इस स्थल शरीर सें कमे करने वाल 


जब को ही मानते हो वा जन्य किसी के मानते हो 

यदि जीव ही कमे करने वाला है तौ सनु० अ०१२ झोष | 

b १२ के अनुसार झूतात्मा नाम सूदम शरीर का नाश जीव 
f तस्हारे मत में हुआ । से! ऐसा मानने में क्या कोडे 
| चेद्‌ का प्रमाण हे ? र 
४९। ५० उत्तर-भनु के झोकों पर, सेधातिथि,| 
सर्वज्ञनारायण, कुल्लूक, राघवानन्द और नन्दन पांचों 
'टोकाकारों ने इस पर अपनी २ राय लिखो हैं, परन्त 
रा० न० ने १२ पर तथा फुल्लक ने १३' पर विस्तर से 
लिखा है, वहं इस का जीव से एथक ही शर्थ किया 

है । अतः इम इस प्रमाण से कहते हैं कि जीव नाम | 
आजाने से सब एक नहीं होते। वेद्‌ में “वृपक्षोन भीमः” 
पाठ आने से आप का बोध नहीं होगा । “ तदेव 
सुक तट्‌ ब्रह्म ता अपः स प्रजापतिः” । वेद्‌ में आने 
से आप के पुत्र ब्रह्म को कोई शक्र जल प्रजापति न | 
 सानेगर न कहेगा । “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो । । 
वे नरभूनवः” इस से वहां इस जल का आप नाम नहीं | 
है । जसा फि पुराणों ने विष्ण भगवान को जल में ||. 


0. छा कर न 
bg इला कर नरभिकसल छे हना और ग्रता कोः नाक से 
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( ४१ ) । 
सूबर का बच्चा पैदा होना लिख दिया है | हमने यही 
यक्ति प्रमाण बता दिया ॥ 

५९ प्रश्च-क्या मन्त्र भाग चारों संहिताओं . में जी 
का लक्षण वा स्वरूप नहीं लिखा है । यदि लिखा है 
तौ वह मन्त्र दिखाओ। और नहीं लिखा तौ तुम्हारा 
कपोलकल्पित सत कोई क्यों सानेगा ॥ 

५९१ उत्तर-“ द्वा खुपर्णासय॒ज्ञा सखाया समाज ठृक्ष 
परिषस्वजाते” इस ऋ० में जीव का लक्षण मौजूद है । 
“जाप इस का खण्डन करे तौ सनातनचसे का फण्डा उठं ॥ 


५२ प्रश्ष-जीव का इश्वर के साथ पिता पुत्र संबन्ध 
तुस मानते हेर वा नहीं. ' यदि मानते हेर लौ क्या 
ईश्वर जीव का उत्पादक है? यदि उत्पादक है तो 
जीव नित्य नहीं हो सकेगा ॥ । 

५२ उत्तर-जीव इेश्वर का पिलर पुत्र सम्बन्ध होने 
पर भी उत्परदकभाव न हेर तौ क्या हेर ? गुरु शिष्य 
का पिता पुत्र सम्बन्ध हेएने पर भरी उत्पादक नङ 
होता, परन्तु मनु जी स्वयं कहते हुँः - “पिता त्वाखाये 
. उच्यले ” ॥ 

५३ प्रश्ष-क्या तुम जीव के! स्वतन्त्र मानते है दर 


| 


चास्‌ ) इस ऋग्वद के वागम्भणीसूक्तस्ण अन्त्र से वय-| 


स्भ्रणौ देवी ने कहा है कि में जिस के! चाहती उसी| 


को बड़ा बनाती हूं । अथात जिस को चाहती उसी| 

के ब्रह्मा उसी के ऋषि और उसी को ब॒द्िमानु| 

बनाती हूं। इल दद्‌ फे कथन से क्या जीव का पराधीन | 
वा देवाधोन होना साफ़र सिदु नहीं है ? 

५४ प्रश्न -(सएव सोध कमे कारयति तं यमेभ्यो ठेकेर्य' 
ऊध्वं निनीषते । सएवाशसाध कर्मकारयति तं यसेभ्या | 
लाकेभ्येएधो निनीषसे ) बही ईश्वर वा देव उस से| 
अच्छा कमे कराता है कि जिस की उन्नति करना | 
चाहता है अर वही उस से बरा कमे कराता है कि जिस | 


को अचोगति में गिराना चाहता है । क्या इस अति | 
प्रमाण के अनु सार जीव का पराधीन होना सिट नहीं है । | 


तथा ऐसो द्शास तुम्हारा सत बेद्विरु क्यों नहों > 


५४ उत्तर्‌ जीब को स्वतन्त्र सानते हँ ऽपर डेरा चीनं Rl 
भी । असे अल में केदी जेलर के अधीन भी है । बढ़ी | 


दिलचय। का सब्र कास कराता है। चाहे चङ्को विसवाबे, ' 
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याहे बान बटवावे । तथा चाहे दक्र के काम में रकखे, 
| चाहे कालोन बनाने सें देकर होशियार करदे,चाहे हल जु- 
| तवाबे तथापि बह क़ेदी मी एक प्रकार रूवतन्त्र है। नियत 
| काम के अतिरिक्त अधिक कायं करे, जेलर को प्रसन्न 
| करदे, सरकारी कमेचारियों के कार्यं में सहायता कर 
| अन्व कैदियों को सद्ृष्ठता न करने दे, ख़ेरखाही करे, 
| चाहे वहां चोरी करे, अन्य क्लेदियों को बरी उत्तेजना 
| दे, दोनों प्रकार के काय करने में सुवतन्त्र भो है, फिर 
| अले कामों का भला, बुरों क ब॒रा फल पावेगा । पुनः 
| पुनः उस के नियत जेल में से कमातुसार कम क़ेद या 
| चरे कासों से अधिक जल, बेत आदि झो फ मिलेंगे ।: 
| क्या कानन के अनुसार केदो जेलर के श्रथोन होने 
| पर भी स्वतन्त्र नहीं है, परन्तु. आप देश्वराधोन पाप, 
| पुण्य करना मांनेंगे तो जीव उस का फूल क्यों सोगेगा? 
| करावे आप, भुगावें जोव को । क्या आप का यह 
| सतह ? 
| ` ५३-प्रश्न-क्या वेद्‌ के तुम निर्विकल्प प्राघासिक 
| मानते हो वा नहीं । यदि मानते हे तेर देद्‌ अन्त्रों से, 
जैसी ३ प्रार्थना तुस करते हेर तब वयर वे २ कास वसे 
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वेद्‌ क्री प्रासणिकता कहां रही ? यदि वेद्‌ केः प्रामा | 
णिक नह मानते ते! देद्‌ का नाम छ २ कर संसार 
क्ला थेरखा क्‍यों देते हा ॥ 
५३ उत्तर-हम वेर के! निवि कलय प्रामाणिक सानते| 
हैं, इसी लिये वेदिक कहाते हैं । आप वेदों में भी 
विकल्प मानते हैं, फिर भी सनातनची हाने का दम 
भरते हैं । हां, सनातन शब्द का कदाचित्‌ आप 
अर्थ मानते हैं कि सनातन वेद्विरोधी अथात्‌ दस्य 
ब्यांकि-“बिज्ञानोच्यार्यान्ये च द्स्यवो०” इस सन्त्र से 
सदा से दो! दल पाये जाते हैं। एक वेद्काय, दूसरे 
वेदिक दस्यु । सा आज इस वेद्विषयक शङ्का से ज्ञात| 
हुआ कि आय वेदों के! नहीं मानते हैं, यदि बेदिक | 
अन्त्र दवारा प्रार्थय करने पर काये [सट न हे। तौ क्या उस. 
का मनपा छोड़ दे? सभे तो फण विश्वास कि परमं 
काहणिक परमात्ना कायं सिहुकत्ता है। हां यदि वह 


. उम प्राथैना को योग्यता न रखता हो ती सद३न्तर्यांसी | 


उस की कार्ये खिद नहीं करते हैं। क्या सभी प्राथैना | 
पत्रों को हाकिम स्वीकार ही करता सो नहीं, « 
Foundation US 


? न्‌ i 


(४४३ ) 


__ १ 803. 7 
_ शलशः स्त्रीकत होते हैं, शतशः खारिज ही. जाते हैं । दख 
| से हाकिम वा प्रार्थी या प्रार्थेनापत्र देना अनुचित या 
अशुहु नहीं हो जाता है। संसार को घोखा देने वालों 
कं! परमात्सा जानता है कि यह पामर पेट में क्य 
भाव रखता है । यह सत्य हदय से बैदिक है या ऊपर 
का डोंग रच वैदिक बना है । कुछ दिन पीळ लोभ 
के लिये वैदिक आयथथमे का निराकरण करेगा । ऋतः 
प्ररथैना स्वीकार नहीं करता ॥ 

५६ प्रश्न-तुम्हारे सत में वेद का लक्षण कया है 
यदि कहो कि ( अपौरुषेयं वाक्यं वेदः ) जो किसी 
पुरुष का बनाया न हो वह वेद्‌ है तो किली स्त्री का 

` इुनाया ग्रन्य क्या वेद हो सकता है। यदि कहो कि 
घुरुष नाम मनुष्य का बनाया न हो तो जब ( सहस्व- 
शीषग० ) इत्यादि वेद्‌ सनन्‍्त्रों में देशवर का नाम भी 
पुरुष तुसले ` साना है तब ईश्वरोक्त होने से भी पौरू- 
स्य हो जाने पर तुम्हारा लक्षण खण्डित हो जायया:। 
यदि कहो कि ( ज्ञानसाधनं वेदः ) ज्ञान का साधन 
वेद्‌ है तो क्या संसक्तत के तथा अन्य भाषाओं के अनेक 
पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता । तब क्या उत्त सब के 


SHIT et ५७७६8: 6455-35: 


UST Tse 


ज्ञानात्मक है 


होगी १॥ क्योंकि शब्द की उर्तर्पात्त र 
क्रियाजन्य है । क्या निष्क्रिय वस्तु से शब्द को उत्पत्ति 
का तस न्याय वेशेषिक की दुलोलों से सिद्ध कर देगे?॥ 

९८ प्र्न-यदि ज्ञानात्मक वेद्‌ मानेंगे ते। 'किन्ही 
खास प॒स्तकों का नाम वेद्‌ कैसे मान सकेरगे । किल्तु | 


वैसा अपेक्षित ज्ञान जिन २ पस्तकादि में मिले वे सभी| 
बया देद्‌ नहीं ठहरगे ॥ : 


सृष्टि के आरस्भ में जो ज्ञान किसी परुष का बतलाया 
नहीं किन्तु स्वतः महषिंयों के हृदय में प्रेरणाब॒द्धि से 
( इलहाम ) प्रकट हुवा हो से! बद्‌ है। उन आदि| 
गुरु, सहषिं अभ्न्यादि के उपदेश पोळे सनष्यों को बहि 


( ४१ ) 7) 


| त्वद हैं शेष ११२१ शाखा घेद्‌ नहीं, इस में ऐसी पुष्ट 
यक्ति वा प्रबल प्रमाण क्या हैं, जिस का खण्डन न हो 
सके । यदि कहो कि सब शाखा ऋषिप्रोक्त होने से 
| ऋषियों के नाम से प्रसिद्ठु हैं इस से वे देशवर प्रोक्त नहीं 
हो. सकतीं । तब यही बताशो कि जिन चार शाखा 
| को तुम वेद्‌ मानते हो उन के इशवरप्रोक्त होने म॑ क्या 
)॥| प्रमाण है ॥ 


भाष्य में पतज्ललि सुनिने इन ही चारों के प्रतीक घर 
| कर बताये हैं । इन का वेद्‌ होना आप भी स्वौकारते 
ह| हैं, अतः यह तौ स्वीकृत हैं ही। अब आप ११२७ शाखाओं 
णा. के लिये भी ऋषि, मुनियों के। साक्षी दोजियें।यह 
शे। बारे सबूत आप के ज़िम्मे हैं ॥ रे 

5, ६० प्रश्च-पा शिनीय हऋा० ४. । ३ a १०६ ( 
[दि] कादिभ्यश्छन्दमि ) सूत्र के गणपाठ़ में १9 शब्द हैं । 
ह | इन्हीं में वाजसनेय शब्द भी पढ़ा ड i तुम जिन चार 
र संहिताञ्रों को वेद्‌ मानते हो उन सें महष वाजसनः 
परोक्त वाजसनेयी शुक्त यज्ञः संहिता है। वेसें की युम 


हँ ha ~ र ~ ~ 
५९'उत्तर्‌-चार वेद्‌ सब ऋष महृषि मानते आये 
तु| , हैं, बाजसनेधादि संहिताओं के ही आदि अन्त्र अहा" 
| 
भी| 
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(४८ ) 
TENE ाउाल्कह 
ग़ौनकी आदि थे चारों संहिता भी ऋपषिप्रोक्त हैं | § 


तब क्या इन का भी बेद मानना छोड़ दोगे ? | { 
६० उत्तर-शौनकादि शब्द्‌ ९१9 गणपाठ सें बताने | 

से सब संहिता वेद्‌ नहीं हो. सकतों । यथा य० ज्या: 
लाद्त्तादि स्वामी जी के शिष्यों में आयेसमाज परिचय 
शने मंश समैदान जी ने ( आप का ) पं० भीमसेन जी 
का नाम लिखा है और आप भी स्वयं छापते रहै | 
हैं तो क्या आप के अब के लेख भी आर्यसमाज को. 
बैसे ही मान्य हो सकते हैं ? कभी नड़ीं। अब ९७ वेद्‌ | 
सावित करना आप का कास है ॥ ; | 
६१ प्रश्चन-जब स्वा० द्‌ ने अष्टा ध्यायो के सूत्रों में जह 
, जहां उन्दसि आया वहां २ कन्दःपद से सन्त्रभांग देद्‌ | 
का ग्रहण किया है तो ( शोनकादिभ्यशन्दसि ) भें | 
भी तुस को छन्दःपद्‌ से वेद्‌ का ग्रहण करने ही पड़ेगा ? | 
ब शीनकादिप्रोक्त सत्रह वेद कौ शाखा तुम को वेद्‌' 
आनने पढ़ेंगी । यदि न सानोगे तौ वाजसनेयो आर | 
शोनको आदि चार शएखा का वेदत्व भी छोडन पड़ेगा । 
ऐसी दृशा में या तो ९9 वेद मानों य चार को भी. | 


| 
| छोडी । श्रब दोनों वा चारों ओर से गिरफ्तार होगये. | 
| मो केसे छटोगे ? i 
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६९ उत्तर-महामोहविद्रावण के उत्तर देते हुवे भी 
-घं० औससेन जी वेद्रथै के समक्ष अपने को लिखते हुवे ४ 
झंडिताओं को वेद्‌, इतर का खण्डन लिख चुके हैं । 

था तौ अपनी उस समयको मूखंता, चृष्टता, अज्ञानता 
` बेदथैज्ञानशन्यता, लिखो, या अब के लेख को मिथ्या 
ज्ञानी । अब दु्शों दिशाओं में फसगये हो, केसे छूटोगे ? 
६२ प्रश्न-क्या तुस वेद्‌ को स्वतःप्रमाण सानते हो 
था नहीं ? यदि मानते हो तौ प्रत्यत्षानुमान के अनु- 
कूल वेदाथै करने का अड़ंगा क्यों लगाते हो ? 
६२ उत्तर-हम घेद्‌ को स्वतःप्रमाण मानते हैं आर 
_ श॒तपथादि ऋषिप्रोक्त अथोन कूल अथे करते[हैं । हं आप 
| केसनातनी माडे उ्वालाप्रसादादिं सायणाचायरदि 
छे भांप्यबिरुदु अवतार सिहु करने को खींचतान करते 
हैं उस को हस अनथे समकते हैं, इस लिये प्रत्यक्षादि 
प्रसाणों से भी प्रष्टि करते हैं॥ 
६३ प्रश्ष-क्या प्रत्यक्षानुमान से विरूढ भो सीधा २ 

: | वेदाथ सान लोगे? यदि न मानोगे ती प्रत्यक्षान मान 

| के अधीन होने से वेद परतःप्रमाण क्यों नहीं हुवा? 

. | आौर,ऐसी दृशा सें रुबतःप्रमाण केसे.छोया ? 
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६३ उत्तर-हम तौ वेद्‌ का EF . ही अथे करते हैं, 


= ts 3 | 
झसातनी भाइ अब तिरछा अथे का अनथ करने लगे है! 


ति नास सहद्धशः ° 
यथा “ न तस्य प्रातमा स्ति यस्य °| 


इस यजवद सन्त्र से ” यत्तदोनित्यसस्बन्धः ” को सुला| 
/ >] 


ङर नतस्य एक पद्‌ कर नसतो यस्य अथे कोई २ करते 
| हैं, सीधे सचे अथे को हस रवतः सानते हैं ॥ 
हें, 


है उस के लिये वंद प्रणाश की आवश्यता ही है| 
ऐसी दशा में शब्द प्रमाण का सानना निरधेक र 
. नहीं है? जब चक्षु से रूप दीख सकता है तौ उ 
' कास के लिये आन्य इन्द्रिय का होना ठ्यथे होने ब 
तल्य प्रत्यक्षानुसानसिहु विचारों के लिये वेद्‌ का सागर 
| नरथक क्यों नहों है? 


` ६४ उत्तर-प्रत्यक्षानुमान से सिहु बात में भोव 


हे [ ~ 
अन्त्रों को आवश्यकता है यथा सू, चन्द्रमा, है 


~ 


हँ कु स्ञ्सणा Co ऐ 
अत्यक्ष हैं परन्तु इन भूम्यादि के श्रमणाएँद्‌ कर (Et 


: बेद ही के प्रमाण से होसकता है, बहुत विषय 


! है 
| र = येः 9 पर बश्य टू य्हता है. र 
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... ६४ प्रश्न-को बात प्रत्यक्षानुनाल हे सिद्ु छोसकतो . 


( ५१) 
6 
हे ६५ प्रश्न-प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायोन विद्यते । 
/ एतं विदृन्धि वेदेन तस्साद्वेद्स्य वेदुता ॥ क्या इस लक्षण 
` ` के अनुसार तुम वेद को मानते हो यादि मानते हो तब 
` सनसाना वेदाथे क्यों करते हो? ऐसा सिद्दान्त मान लो 
तब तो पक्के सनातनथर्मी हो जाओगे और ऐसा न मा- 
: नोगे तो वेद्‌ का मानना निरथेक क्यों नहों होया ? ॥ 
६५ उत्तर-इस वेद्‌ का सनसाना अथे नहीं करते 
` हैं, परन्तु भौमसेन जो को ही मनसाना अथे करने का 
: आभ्यास है यथा शतपथ का कमेकाण्डी अर्थ करते समय 
दिन का सूल रात्रि कर दिया था ॥ 

६६ प्रश्न-सत्सं प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुहिजन्स 
` तत्प्रत्यक्षमचिसित्तं० इत्यादि पूर्वमीसांसर शास्त्र १।१।४ 
` केसूत्र से देदोक्त धमे ज्ञान में प्रत्यक्षानुमान के निभित्तित्व 
का जो खण्डन किया है क्या तुस उसे ठोक २ मानते 
` छो। यदि मानते हो तो वेद्‌ का स्वतःप्रचाण मानना 
क्यों नहीं छोड़ देते। और जो उक्त चीलांसा प्रमाण को 
समते हो तो वेदाथे में प्रत्यक्षाजुमान को अनुकूलता 

का आड़ंगो क्यों लगाते हो ? ॥ 
६६ उत्तर-क्राप्‌ ने पू्वेसीनांखा को समका शोता 


: २.5) 
नल न - 7) > = दि 

तौ यह न लिखते कि उक्त सूत्र में रनु भाम का वेदुवि- 
' चच में खण्डन है, क्योंकि सूत्र में प्रत्यक्ष शब्द है,अम- | 
` ज्ञान का नाम तक नहीं | सूत्र का ताहपय यह है कि | 
| च्ञ सें केवल प्रत्यक्ष से काम नहीं चल सकता, किलु| 
| . जुब्दप्रमाण ( वेद्‌ ) की आवश्यकता है॥ 
` ६ प्रश्न-स्यायद्शेन २। १। ५० सू०-आप्ोपदेश | 
इत्यादि न्यायसूत्र से शब्द प्रमाण विषयांश फे 
' अनमान से जो पथक सिद्दु किया हे उसे यदि बला 
हीन मानो तो तुम्हारा वेद्‌ मानना खणिडत होजाता 

है सो क्या अभी तक नहीं जान पाया है ४ 
६१ उत्तर-आप्तोपदेश० न्याय २। १। ५० में प्रत्यः 
चानुमान से शब्दप्रमाण को एघक्‌ लिट्ट करने से छा 
प्रत्यक्षानुनान क! खण्डन सिट होगया ? इसी विद्या 
के भरोसे ्ायंसमाज से छेड़ खानी करते हो ? क्या 
` आप के पुत्र के देह को आप के देह से एथक सिं 
करना, यह भी सिद्दु कर देगा कि आप पुत्र से ३ विर. 
` नहीं हैं, अवश्यविरोधी हैं ॥ है 
६८ प्रश्न-ब्राह्मणग्रन्यों को वेद्‌ संज्ञा न होने में जी 


—————— 


है R से तिं | 
iN, ' पहिला हेतु स्वा० द्‌० ते ऋग्वे समिका सें पुराण ड्रति 
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| आ होना दिया है शो जछ अयच के सूल मन्त्रों 
| में आये इतिहाख पुराण शब्दों का छे तुमने [ ऋ० . 
| भू वेद्‌ संज्ञा वि० प्र० में ] ब्राह्मण भान लिया तो मूल 
सन्त्र भाग वेद्‌ में ब्राह्मण ग्रन्थों का नरम आजाने से 


उन का स्वतःप्रसाण वेद्‌ होना क्या सिद्दु नहीं होगया ? / 
आर जब सिहु होगया तौ इतिहास पुराण संज्ञा होने से 
ब्राह्मणों के वेद्‌ न होने का लेख क्या तुम्हारे ही कहने . 
से नहीं कटगया। ओऔर क्या यह अपने ही पग में कुल्हाड़ी ' 
मारने के तुल्य दृशा नहों है । क्या तुम लोग अपने इस 
बद््तोव्याचात दोव को अब भी नहीं मानागे । और 
यदि सानागे तो जऋग्वे० क्ुमिका के पुराणतिहास हेतु 
पर इरताल क्यों नहीं लगाते ॥ 

६८ उत्तर-यदि वेद्‌ में ब्राह्मणा थैवाचक पुराण शब्द 
आजाने से पुराण का स्वतःप्रसाण होना सिदू होजावे, 
तब सौ वेद्‌ सें गो, अश्व, ऊंट, भेड़, बकरो शब्दों के 
. आज्ञाने से भेड़ बकरी भी स्वतःप्रमाण होजांयगो ॥ 
| ,६९ प्रश्न-जब अथव संहिता काण्ड १९ । अनु० सें 
( पुराणं यज॒षा सह ) साफ़ २ लिखा है कि यजुबद्‌ 
अपने ब्राह्मण सहित उच्छिष्ट नामक देश्वए से प्रकट हुआ. - 
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की . है 
और इस मन्त्र का ऐसा ही अथे तुम को भी मानना ५. 


( ५४ ) 


पड़ा तो पुराण होने से ब्राह्मण ग्रन्थ देशवरप्रोक्त बेद 
नहीं यह तुम्हारा कथन ख्या झूल वेद्‌ फे प्रमाण से 
नहीं कट गया । और कट गया तो ब्राह्मण ग्रन्थों के _ 
वेदन होने का' मिश्या हट करना क्यों नहीं छोड़ देते॥ | 
६९ उत्तर-अथव कां० ९१ अन्‌० ३ में नहीं) अनु०४ | 

सूक्त ९ में सन्त्र २४ वें का टुकड़ा है और सूक्त भर में _ 
अपन्लु जगत्‌ मात्र को परमेश्वर को सृष्टि बताया है, तब | 
ब्राह्मण वेद्‌ कैसे होगये ? यदि पुराण (ब्राह्मण) ऋगादि | 
का भाग है तौ इसी सन्त्र में (ऋचः सामानि छन्दांसि)! | 
कह कर पुनः पुराणं कहना व्यथै होता। इस से पाया _ 
गया कि ऋक्यजुःसामअघवंशब्दवाच्य वेदाराशि में | 
पुरण अन्तभूंत नहीं ॥ ° 
39 प्रश्न-ऋग्वेद भूमिका में जो व्राक्मणों के वेद्‌ न. 
होने में दूसरा हेतु वेद्‌ का व्याख्यान हेएना दिया है। 
उस के खण्डनाथै जब सन्त्रभाग घेद्‌ में ही मन्त्र का | 
व्याख्यान दिखादिया गया ते जैसे व्याख्यान हेरने से | 
ब्राह्मण द्‌ नहीं वेसे हो व्याख्यान रूप संहिता के. | 


अंश का भो वेद्‌ न होना क्या भान लेगे? यदि रान | 
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ठगे सा प्रणव तथा गायत्री का व्याख्यान हेएने से सभी 
संहिताश्रों का वेद्‌ हेगना क्या नहीं कटेगा ॥ 

१७ उत्तर-सूल बेद्सन्त्रों सें शतपथ के अनुसार : 
प्रकरणबहु व्याख्यान नहीं दिखा सक्ते ।यदि दिखा सक्त, 
ह! तौ पता दिया हेपता या कहीं स्वप्त में दिखा दिया' 
हे? यह मिथ्या लेख का ठेका व्या आप ने ह लिया 
है ? प्रणव गायत्री का व्याख्यान अनस्त बद क 
पहिले सिट कीजिये तब उत्तर सिलेगर । हां) तस्यः 
बाचकः प्रणवः ” प्रणव देश्वर का नास है और इश्वर. 
का व्याख्यान वेद हैं, ऐसा वचन आने से आप को. 
कार्यसिद्दि न होगी क्योंकि भीमसेन जी का व्याख्यान, 
स्वामी दुयानन्द जी का व्याख्यान, तुलसीराम रे 
का व्याख्यान, ऐसे शब्दः आने से उस उस नाम ol 
व्याख्या घोड़ा ही कहलावेगी ? किन्तु जिस वैवय का; 
व्याख्यान हेपगा उसी विषय का कह्लावेगा, ( 7200 
ता के नाम से भी व्याख्यान प्रसिद्दु छेते हैं । ऐ र 
डवर ओइम्‌=परमात्मा वेद्‌ के व्याख्याता हैं उन के. 
ङयाइ्यान में भी कत्तो होने से प्रणव व्याख्यान ऽप्रास- 
कता है सो आप का मतलब न सधेगा | 
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३१ प्रश्न-वेद्‌ का व्याख्यान होने से ब्राह्मण्ग्रन्थों | ५, 
Ni को जैसे वेद्‌ नहीं मानते हो, वेसे ही क्या श्रष्टाध्यायी 
GI ` की व्याख्यान होने से महाभाष्य को भी व्याकरण महां 
' . जानोगे? यदि मानोगे तो व्राह्मणग्रन्थों को वेद्‌ सानने | 
EX से कैसे बंच सकोगे ? 
| 5१ उत्तर-अष्टाध्याथो का व्याख्यान होने से महा 
साप्य. को भी भ्रष्टाध्यायो कोडे नहीं मानता चाहे उस. 
में भी अध्याय ८ ही हैं, इसी प्रकार बेद के व्याख्यान 
ब्राह्मणों को हम वेद्‌ नहीं मानते हैं | यह तौ अप 
ही अपने पेचं परं गिर पड़े। ज़रा सोच समक कर लिखा | , 
करें, संब संनातनी भी सतवचनी चेले नहीं हैं ॥ | 
३२ प्र्न-यंदि संहाभाष्य को व्याकरण न माजो 
तौ स्वामी दयानन्द के गुरु स्वामी विरजानन्द जी के | 
बनायें “ प्रष्टाध्यायीमहाभाष्येद्वे व्याकरण पुस्तके ” | 
इस प्रमाण को क्या झंठ! कहोगे ? । { 
३२ उत्तर-अष्टाध्यायी नहाभाष्ये द्वे व्याकरणपरु्तके। 
यह बहुत ठोक है, जैसे कोई कहे, “ ऋग्यजु स्सामाथव | 
इति वेद्चतुष्टयम्‌ » ठोक हे। आप ऋब ऋग्‌, यजुः, | 
साम, अयव, शतपथ, गोपथ, ऐतरेयादि पुराण गाथा | 
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नाराशंसी, अनेक बेद्पुस्तक कहते हैं । रुपया गना 
सौ दीजिये कि बेद के इतने पुस्तक हैं, यदि छाप बेद्‌ [ 
कने पुस्तकों को सब को नहीं देख सके किन्तु नाम भी 
| शब के बताने में असमथे हैं तौ किस को बेदाजुकूल 
| सौर किस को प्रतिकूल कह सकते हैं ॥ 

| ७३ प्रश्न-क्या अष्टाध्यायी में “ तस्यापत्यम्‌ ” इस 
| सूल सूत्र का व्याख्यान सब अपत्याधिकार नहीं है ? 
क्या प्रत्याहार सूत्रों का ठ्याझ्यान सब अपरष्टाच्यायी नहों 
| ड ? तब यदि व्याख्यान होने मात्र से व्याकरणत्व न 
रहे तौ अष्टाध्यायी का व्याकरण दोना भो कैसे सिह 
| कर सकोगे ? , 

3३ उत्तर-अष्टाध्यायी का ठ्याकरणत्व अपने उ्या- 
| छुपान सहाभाष्य में भी जैसे उ्यवहत है, वैसे वेद्‌ के 
| यञ्ञादिविधायक शाखत्य के सामान्य से ग्राचनण को 
| शन्ञविषयक शाखत्य रहो, परग्तू अष्टाच्यायी के पाणि-' 
। | न्वीयत्व को मह।भाष्य में घटाकर पातञ्जलस्व का पा- 
'रिनीयत्त्र से बदलना अन्याय होगा ॥ ; 

| ` ७४ प्रश-जिस ईश्वर को तुन घेद्‌ का कत्ता मानते 
` | हो वह्‌ ख्या वेद्‌ का व्याख्यान नहीं कर सकता था 8१ 
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यदि नहीं कहो तो ऐसा कोई पुष्ट युक्ति प्रमाण बताओ. E 
f जी स फट सके । और हां कहो तो ब्राह्मणग्रन्थों को 
यद्‌ षयों नहो मान लेते ॥ ! | 


बह दयानन्द सरस्वती का तनु धारण नहीं कर मकता | 
था ? यदि नहीं कहो तो कोई पुष्ट प्रमाण दीजिये, 
जौ न कट सके ओर हां कहो तो सत्या थैप्र काश, संस्का- 
रबिधि को भी इशवरवचन द्यों नहीं मान लेते ? और 
हैसा, सुंडरूमद्‌ को भी ईशवरावतार मान, इञ्जील, करान] 
को भी घेद्वचन मनवाने को कोइ सुसलमान दि | 
आपसे कहेगा कि क्या इश्वर करएन नहीं बना सकता? 
' इसी प्रकार कोई अनार को अमरूद बतावे और 
} कहे कि यह भी दृक्ष पर लगा है, बाग़ में लगा हे। क्या 
भमर के दत्त को अनार के से पत्तों वाला इेशवर नहीं 
हु बना सकता था, अनार पर अमरूद नही लगा सब 
...._ था ? आप को दलील की बलिहारी है ॥ 
| ~ ह कहो कि ब्रास्सणग्रन्थों में सनष्यों के। नह 
| $ सुदा हैं, bs में नहीं तौ यह तुम्हारा साध्य: 


’ 
४22 
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समहेत्वाभासक॒प निग्रहस्थान है। क्योंकि तुम्हारे 
! वेद्‌ में भी जब अनेक इतिहास हैं, जब बामदेवादि 
| कहै ऋषियों का नास स्वा० द० ने अपने वेदभाष्य में 
!ही लिखा है सब तुम्हारे मूल बेद भी इतिहास होने 
से वेद्‌ न रहे । क्या यह अपने पग में कुल्हाड़ी मारना 
(नहीं है? अब तुम्हारे मत में कोदे भी पुस्तक वेद्‌ नहीं रहा॥ 
3५ उत्तर-वेद्‌ में इतिहा नहीं हैं । वामदेव शब्द . 
जाने सात्र से मनुष्यों के इतिहास नहीं भाने जासक्ते 
|“ इतिहासः पुराष्॒त्तम्‌ ” पुराने हालात का नामः 
| इतिहास है, शब्द मात्र आने से इतिहास नहीं होता । : 
|“ वृषभोन "भीमः, > वेद्‌ में आने से सम्पादक ब्रा० 
|सवं० का वा स्वामी दयानन्द के शिष्य का इतिहास 
बद्‌ सें नहीं माना जायगा ॥ 
3६ प्रश्च-ऋ० भूमिका में ब्राह्मणग्रन्थों के बेद म 
| होने के लिये तीसरा हेतु “ ऋषिभिछतक्तत्वात्‌ > कह 
| है कि ऋषियों के कहे होने से ब्राह्मणाग्रन्थ वेद नहीं: 
हैं । सो क्या मन्त्र संहिता ऋविप्रोक्त.नही हैं? यदि. 
'नहों कहो तो अष्टाध्यायी के शीनकादि गण में सत्र डू. 
से वदं की सत्रह शाखाओं के नाक क्या नहीं. 
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सिद होते ? आर दया उस गए में वाजसनेय शब्द नहीं 
पढ़ा है ? अथवा लुम्हीं बला ओ कि वाजसनेयी सं 


जो शुक्र यजुः शाखा है उस वाजसनेयो पद्‌ का आगे. ` 

क्या है । जत्र कि ” वार्जपनेयेन प्रोक्ता ” यही जषै| - 

करना पड़ेगा ते7 मन्त्रसंदिता भी ऋषिप्रोक्त हेने से| 

घेद्‌ नहीं रहीं । तब॑ त॒म्हारा बेद २ चिल्लाना मांगा. 
ज्ञा क्यों नहीं है ? 

७६ उत्तर-आप ने “उक्त ० और “प्रो क्तशब्दों क्‍ 
आथा में भद्‌ नहीं समफा, यदि पाणिनि को स्वामी 
दुयानन्दोक्त “उक्त” शञ्द्‌ का अथे हो अपने “'प्रपक्त”' 
शब्द से अभिप्रेत होता लौ पाणिनि सुनि छ्या “ए 
उपसग क्यों बढ़ाते । पाणिनि मुनि को “प्रोक्त” शब्द 
से विवक्षा यह है कि जिस ने जित शाखा बा संहिता 
का संग्रह करके प॒स्तकाकार बनाया, उसी को “प्रो क्त” 
बह संइता वा शाखा कहाती हे, न कि उसी को 
रची हुईं । इसलिये गणपाठोक्त सबरह शब्दों में जितने| 
भो शब्द हैं वे सब संहिता वा शाखाओं के संग्रहकत्ता 
फ्षियों के चास हैं, न कि रचंयिताओं के। तब वाज-। 
सनेय ने किस संहिता का संग्रह किया बह संहिता। 


(६१ ) 
हः he  . 

| , बाजसनेयी कहलाने लगी, परन्तु बाजशनेयी नाम झूल 
| वेदो सें कहीं नहीं आता जैसा कि “यजः”नास आता 
| | है । इस से सिद्दु है कि वत्तेमान जिस यजु संहिता कए 


| छो पस्तक रूप संहिता वा गुटका करके बनाया । शक्ल 
| ..] रूष्ण शब्दों का व्यवहार भी वेद्विशेष के लिये' 
$| साक्षात्त वेदों में नहीं श्राया किन्तु यह व्यवहार 
| (तित्तिरि ऋषि के समय से है जब से कि वद्मन्त्रों का 
/| उगलना और झकना चड़ा गया तब ही से शुक्त और 
»| ` कृष्ण शब्द वरते जाने लगे ॥ | 
द्‌ 99 प्रक्ष-जब सन्त्रसंहिताओं का ऋषिप्रोक्त होना 
7| हम सहाभाष्यादि के अनेक प्रमाणों से सिद्दु करते हैं 
»\ आर स्वा० दु० नेब्राह्मणग्रल्थों को [ऋ० भू० में-पुराणी 
3| प्राचीनेश्नेह्ञाद्यविभिः परोक्ता ब्राह्मणकल्पग्रन्याः] ऋषि- 
न). प्रोक्त लिखा तो यदि ऋषिप्रोक्त होने से ब्राह्मण ब्द 
| नहीं तो पैसे ही संहिताओं का घद्‌ होना भी क्या 
| ल्त नहों होगया। और ऋषिप्रोपक्त होने पर भी यदि 
| संहिता बेद हैं तौ वैसे हो ब्राह्मण भी वेद क्यों नहीं हैं? 
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३9 उत्तर-यदि आप ऋ [प्रोक्त समस्त _ . ही | 

i दद्‌ मानेंगे ती आप ही अपने | 
काल में स्वानी दयानन्द को भी अपने क़लम से ऋ 

महर्षि लिख चके हैं तब तो सत्यः्थेप्रकाश ओर संस्का| 

रविधि सब को वंद सानना पडेगा । शतपथ याज्ञव 

' हक्य ने बनाया है जो व्यासजी का समकालीन होगा 

हाभारत से सिट है और व्यास जी भारतथ द समा 

सौजद थे जो इसी कलियुगारम्भ में हुये हैं, फि 

` शतपथादि को वेद्‌ मानना वेद्‌ को आ नवाच बताना है 


5८ प्रश्न-ऋ० भ० में चोथा हेतु ब्राह्मणग्रन्थों १ 

दु न होने में स्वा० द्‌० ने अनीऽवरेरक्त होनर दिया है। 

` झा क्या तम ऐसा कोइ प्रमाण दे सकते हो 'किज्िस. , 
५ मन्त्रसं हिंता इेण्वरेक्त हों छीर ब्राह्मण दे श्वरोक्त न हों। 
` यदि ऐसा प्रमाण है तो दि्खाओ । यदि नहीं ते। 
आनीशवरोक्त कहना झंठा क्यों नहीं है ? उक्त शब्द ब्रव 

» चात्‌ का है, इसी से वचन वाक्‌ शब्द भी बनले हैं | 
बाकू नास वाणी साकार में होती है । यदि बंद कषा 
'डेशवरोक्त कहो ते! साकारेएक्त मानने से कैसे बची गे । 
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| SATIS SS FF पं 
, इेश्वरोक्त कहना बड़ा अज्ञान सिद्दु क्यों नहीं है ॥ ` 
) दट उत्तर-वेदों की मन्त्रसंद्विता का इेश्वराक्त * 
| होना क्या भीमसेन जी के स्वीकार नहीं है? यदि नहो. 
|| हे तौ स्पष्ट लिखो । रहा ब्राह्मण ग्न्य ९ य अनी श्व- 
, रोय होना से! हस 39 वे प्रश्न च उत्तर मे डात क 
याज्ञवल्क्य का बनाया बताचुके हैं। पुराणों स॑ आका" 
र॑  शवाणी का होना बहुधा लिखा है । क्या आकाश के 
कर | भी भी० से० जी साकार बनावेंगे ? ॥ 
ही ३९ प्रश्न-वद्‌ में जज्ञिरे,आजायत,अपातक्षन्‌, ऋपा- 
ः . कषन्‌, निःशवसितस्‌ । सह क्रियायें पढ़ी हे तब 
| ` कहीं “उक्त” क्रिया छयों नह है ? और जसे देश्वर 
| मन्त्र प्रकट हुए वैसे ही [ पुराणं यजुषा सह ] पुरा । 
, णादि पद्वाच्य ब्राह्मण यर्थ भी उसी छेश्वर से प्रकट /' 


५ 2४ वो 

I होना सिहु हैं । तब अत्तीश्दराक्तत्व हेतु मिथ्या क्यों | 

ते K+: st ' | 
| नह हे || हा 

द| ९ ऊत्तर-प्रश्न ६९ के उत्तर में अन्त्गेगत हो गया ॥ | 


र ८० प्रञ्-त्? पू० स पांचवां हतु “४ कात्यायन 
(अङ्गज धिभिवे दसंज्ञायासस्यौकतत्वात्‌ » दिया हे से! 
कात्यायन ऋषि ने ब्राह्मणों. क्रो बेद. संज्ञा कब औदड्‌ 


. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


~ 


ही. 5 ६४ ) 


र हि. 
कहां लिखी है? । [ सन्त्रक्ररह्मणयेएव दूनामचेयस्‌]' F 
इस आपस्तस्थीय यज्ञ परिभाषासून्र के श्रन्धषररूपरा /` 

` से अब तक कात्यायन का प्रमाण लिखते कहते सानते| | 


रहे सेए क्या यह बड़ा भ्ज्ञान नहीं है । स्वा० द्‌० कषे 
ऐसे लेखों से क्या यह सिद्व नहीं है कि इन आतथ्चन्यों 
का उन ने देखा जाना नहा था ॥ ! 


८० उत्तर-यदि कात्यायन ने ब्राक्मणों की थेदसंज्ञा# 


| नहीं लिखी तौ भी स्वामी जो ही को जीत है । यहि| 


स्वामी द्‌० स० श्रौत ग्रन्थों को न देखते तौ “स़न्त्र्रा०» | 
इस वचन फेर केसे लिखते ? हां, याददाश्त में भेद |. 


होना सम्भव है,आपस्तम्ब के स्यान में कात्यायन लिख 
गये हैं। बह शतशः प्रमाणों के! कणठाग्र यादु रखते 
थे और प्रमाण लिखाया करते थे ॥ 

८९ प्रश्न-क्या तुम लोग बता सकोगे कि “किस २ 
ग्रन्थ में किस २ ऋषि ने किस प्रमाण से वेद्संज्ञा कही है 
ओर किस २ ने चस वेद्सज्ञा में ब्राह्मण ग्रन्थों को स्वीकार 


।ु 


| 


नहीं किया? यदि यह कथन सवंधा सिथ्या है तो ऐसे | 


` सङ्कोच वा शे व्यों नहीं आती, ग्लानि दयों नहीं होती ? 
`. ५९ उत्तर-आप तो जिन को: वेद्‌ समते हैं, उन१९२१ 


` सहा मिथ्या ग्रन्थों को मानते हुवे तम लोगों को लज्जा | 


[दलको के नास भी नहीं बता सकते । फिर हम से के नास भी नहीं बता सकते । फिर हम से 
३( रिस झु से पूछते हो कि किस २ ग्रन्थ में मब्ज्ब्राह्मण 
,` | की वेद्संज्ञा नहीं मानी है ? नहीं का सब ती ऋ 
केरे पूछ सकते हैं ? हां का सबूत आप दीजिये। भय 
| ती बहु को भी इश्वर सानते हैं, उन के अनुयायियों के 
१४ वडन-* त्रयो वेदस्य कत्तोरों भश्डघूत्तेनशाचराः 2 को 
द| भी वेद सानोगे तब लज्जा आवेगी ॥ 
»| ५ ए२ प्रश-स्जा० द्‌० के सेख से ज्ञान पड़ता है कि आप- 
दू | स्तम्बीय यज्ञपरिभाषा के तुल्य अन्य ऋषियों ने केवल 
छ| सन्त्रभाग को वेद्संज्ञा सानी और उस में ब्राह्मणय्रन्‍्थों: , 
ते | को स्वीकार नहीं किया सो तुम ऐसे प्रमाण उन उन 
| ग्रन्थों के पते सहित बताओ श्रौर न बता सको तौ 
२ ` सा०द्‌० के मिथ्या लेख पर हरताल क्यों नहों लगाते? . 
| ` ५२ उत्तर-इस का उत्तर ऊपर अशचका हे ॥ 
१ ८३ प्रश्च--ऋ्र० २० पु० में ठठा हेत मलणष्यब द्विराचित 
T 
? 


. | होना कहा है । सो वह सनुष्यर्वुद्ि क्या और केसी 
तुम्हारे पास सनष्यों की और ईश्वर की बहि को 
| सासियत का कोई प्रसाण हो ती दिखाओ ? ; 

| ८३ उत्तर-रृष्टि के आरम्भ सें जो. स्वतःच्चरनम्ास 
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| जुदा हो बह इेश्वरीय है, जो लोभमो हा दिग्रसित होने 


यर या मनुष्यों द्वारा पोछे हो, उस को मनुष्यबुद्धि कहते | 
हैं। बच्चा पेदा होते ही स्तनपान करता हे, बह र | 
द॒त्त ज्ञान है, परन्तु पीछे ह्ला पीना सङुष्मु EE t 
८ प्रञ्च-ब्या ब्राह्मणग्रन्थों.में दुश पी णेमासादि यागों| 
का सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्यान किया है वह सब अनुष्य-) 
बुद्धि का हो चिन्ह हे ? हक 
८४ उत्तर-दुर्श पौणमासादि इष्टि सनुष्यब॒हिंनहों है, | 
इस सें आप ही प्रमाण दें।उस में कोदे सूक्षमता मनुष्य 
अहि से अधिक बतावें ? ॥ - 
i ८५ प्रश्न-श्वा० द्‌० ने अपने यजेद्‌ भाष्य के ए४| 
३८० में लिख है कि “ हे ईश्वर ! सें अंरेर आप पढने. 
पढ़ाने हरे दोनों पीति के साय वत्ते कर विद्वान्‌ धामिक, 
हों,” यहां मनुष्यों के तुल्य द्वेशवर को भी विद्यादि 
। करने और धमोत्मा बनने का उद्योग दिखाया है। यदि 
i, यही वेदभाष्य सत्य माना जाय तो यही डेदाशय 
hs डरेशवरबुड्ि का लक्षण क्य सानोगे ? कि जिस में डेशवर| 
hy को भौ अविद्या तथा अधमे ने चेर लिया है । क्या यह 
$ ~ < झे हे 
| { करान के खुदा के सी बातें नहों हैं ? इया निराकार 
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$बूबर स्वा०द्‌० के साथ कभी कहीं पढ़ता पढ़ाता रहा है ? 
| ८५ उत्तर-मैं और आप पढ़ने पढ़ाने हारे यहां 
| परथासंख्य को आप ने न समका । देश्वर उपदेष्टा गुरु 

॒ है।यह न जानना तो मनुष्यबुह्नि से भी नोचे गिरता 
{| है । पुच्छ विषाण हीनो की ऐसी बडि होतो है ॥ 

८६ प्रश्न-यजवे० भा० ०४४१ “हे जगदीश्वर! जिस 
| क्रारण आप सुख दुःख के रहन करने और करने वाले 
,| हैं” । क्या यही वेदाशय देशवर बुद्धि का लक्षण है? 
य|. व्या सनुष्यों के तुल्य डैशवर को भी झु दुःख वास्तव 
में सहने पड़ते हैं ? 

६८ उत्तर-वेद॒भाष्य की भाषा तौ आप ने ही की थी 
>| क्या उस ससय आप को इतना भो बोध न हुआ था 
ल वेदभाष्य फे अनुवादक दृथर बनकर घन लेते थे। आप के 
वि | देइवर श्री रामचन्द्र जी सीता के वियोग में बहुत-दुःख 
=| सह चके हैं । संस्कतभाष् में “सृष्ट!” का आथे मषति 
[द| भषेयति बा” ड्ल ॥ 
र| - ४-घमशास्त्र (विषय: 

[है| ` ८७ प्रश्न-तुम्हारे मत में सखति ब धर्मशालत कितने 


हैं और जो बात बवेद्‌ में हो बही स्खति में हो तो मानों 
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कि oo) Or Ms SN. | 
$ वेद्‌ से भिन्न विचारों को वेद्विरुद्ु कहो तो स्सृति 
ह पस्तकों के मानने को ब्धा आवश्यकता है? जब ऐसा 


Co 


है तो सछतियों का भूंठा नाम ले २कर संसार को ड 
चोखा क्यों देते हो ? हि | 

` ८७ जत्तर-“ यल्किज्चिन्मनुरबद्त्तद्‌ भषजाना भषः | 
जस्‌” और या“देद्बाच्यर्सृत०”इत्यादि प्रसाशों से हम / 
मल॒रुखति को प्रमाण मानते हैं। सनु में भी प्रक्षिप्त भाग | 
के। हम परस्पर विरह या वेद्विरुहु होने पर मानते | 
हैं। वेद्‌ ने सूत्र रूप से और मनु जी ने व्याख्यान | 
रूप से उसी घे को विस्तार से कहा है। जाप स्वाभी |. 
जी के प्रमाण दिये मनु झोकों में किसी को वेद्‌ विरुहठ | 
खसिद्दु करें तो हम उस को वेदानकल सिद्दु करेगे. । हा / 


को रुमृतियों में धरदिये हैं जो वेद्‌ विरुद हो ने से त्याज्य हैं। |. 
८८ प्रश्न विरोधेत्वनपह्यं स्यादुसतिस्यन्‌सः नम्‌? | 
क्या इस मीमांसा सूत्र के अनसार स्मृति के वचन का | 


TS PR 


ह | मानो तौ मनु में प्रज्षिप का अइंगा क्यों लगाते हो ? 
| . ८० प्रश्न-क्या तुम ने जिन २ झोकों को प्रक्षिप्त कहा 
| दाना है उन २ का सूल बेद में कहीं है ही नहों, ऐसा 
| पूरा २ खोज कर लिया है। यदि नहरों किया तौ सत्य 
| द्वात को सिण्या कहने से स॒वेस्तेयरूप सहापातक का 
अपराध तुम को क्यों नहीं लगेगा। सत्यवाणी को चुराने 
| नाम मिथ्या करने वाला सब वस्तुमात्र को चोरी 
| करने का अपराधी है ॥ 

... ८८। ८७ उत्तर-यदि साक्षात्‌ वेद्‌ विरुद्ध है,तब ह्मे 
| इस अनुमान की झ्य! आवश्यकता है कि इस के क 
| कल भी काडे श्रति होगी। यह तौ आप दिखाइये. 
` रसया सांसविधान को प्रक्षिप_्त मानता है परन्तु 
| पति अमुक स्यान में अनुकूल है ॥ a k 
९७ प्रश्न--एक मनुस्छृति ही प्रमाण है, अन्य 0223 । 
| मान्य नहीं यह बात तुम्हारी मनगढ़न्त को नहं. [ | 
7 क्या कोई प्रमाण है? यदि है तौ वह प्रमाणं र 

। सामने उपस्थित क्यों नहीं करते ? क्या अना स्सृतियों. 

| की अपने अनुकूल अच्छी बातें भी नहीं मानोगे र 

९० उत्तर.अन्य स्खतियों को अच्छी बात सानेगे । 
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का लक पल पक एप ता ते बताये 
. पुराणों की भी मानलेगे परन्तु आप यह तौ बताइये 


डे ५ 
फसोम जारी होने मानते हैं । सनातनधर्री भी, तो 


(30 ) 


कि मर से अधिक अमुक बात अमुक स्सृति में उत्तम | [ 
है जाप ही कभी १८ कभी २४ कभी उन से भी अधिक | 
स्मृति मान बेठेंगे । रुपया सब के नाम बतावं और | , 
यह भी लिखेंकि इतनी स्मृतियां हैं ॥ 
९९ प्रश्न-यदि अपने विचार के वा मत के अनुकल 
स्मृत्याद्‌ सब अ्रन्धों के अंशों को सान लेते हो तब क्या | 
वेद्विरोधी नास्तिक तथा देसाई [सलमान सभी ऐसे |. 
नहीं हैं ? अर्थात्‌ जब अपने श्रनकूल अंशों को सभी | 
आस्तिकादि मान लेते हैं तब उन में और तुम में क्या | 
भेद्‌ रहा ? । 
९१ उत्तर- हम में और देसाई मुसल्मानादि में यह | 
भेद रहा कि हम वेदानुकूल स्मृतियों को मानते हैं, \ 
यह वेदानुकूल होने पर भो नहीं? हम शिखा सूत्र |. 
वण आश्रम पुनजेन्मादि को प्रधान धमे मानते हैं बह | 
बिलकुल नहीं । क्या कोई यहं कह सकता है कि 
जब देसाई मुसलमान भी समय २.पर खदा>-देश्वर के | 


बह एक हो हैं। कभी नहीं ॥ 


{ ३९) । 
| = का ग ह 
| (र प्रश-जब अपने सत के अनुकूल ही वेद्‌ स्मृत्यादि 
को घसीट कर तुस ने लगाया तौ बह तुम्हारा मत ही 
| खतः प्रमाण वेद्‌ हुवा और उस के अनुकूल होने से 


| मानना वेद्‌ परतः प्रमाण हो गया ॥ के 
| "` ९२ उत्तर-हम पुनजेन्सादि को अपने अनुकूल बंदू 
| ~ XX 
| ज सतानसार स्वतः प्रमाण नानते हैं। बुहि पूवावाव्प० 
( इस सनिप्रोक्त वचनानुसार बेद को युक्ति प हैं ॥ 
! ३ प्रश्-वेंद्‌ से भिन्न सनुञ्जादि के जो डा कट 
| ्ोकादि सत्याथैप्रकाश में लिख हैं व जिघतर किक 
| ङ ज्नकल जान कर लिखे गये थे वहां २व स्वतला 
| बेद अन्त्र ही क्यों नहीं लिखे गये। यदि वेद्‌ मन्त्र नह 
| सछे तो सिद्दु हुवा कि वे सब वेद्वि लिस र 
MA DEN CN भि 
|. तब जिस में दशगुणे वेद्विरुड्ठ प्रमाण लिख hs 
. UR हैं तो वह ग्रन्थ सत्य कैसे हो 
' एक गुरे वेद प्रमाण हैं तो वह ५ हर 
| सकता हे ? इस से वह वेद्विरुदु सिध्या ee 
' fe ` ० को सत्यायैप्रकाश 
|` नहीं हो गया . । तब तुम ऐसे सु | हक तट 
| क्यों, कहते हो ? 255: 20 327 के 
"कक FH, ठ्याख्यानंतो विशेषप्रतिपत्तिः 2 इस क 
२३ द्‌ में इशारेमात्र थे ५ उन प्रमार्ा 


` 


_(. अनुसर नररूपं = 


! ! 8 रे ; 
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सत्यार्थेप्रकाश न कहैं। अन्यथा हां, हम पुराणों में नवीन | | 
बात बताद तो क्या आप उन्हें पुराण कहना छोइद्‌॥ 
९४ प्रश्न-ज्या तुम सत्याथेप्र० में लिख वेद के भिन्न 
प्रमाणों को कभी वेदानकल सिद्दु कर सकते हो। यदि | 
. नहीं कर सकते और उन ग्रन्थों को निविकल्प प्रामा-' 
णिक भी नहीं मानने तौ स॒० प्र० में अन्य ग्रन्थों को, f 
घोखा देने के लिये क्यों नहीं हि 
९४ उत्तर-इस का भी उत्तर ऊपर के उत्तर में अर 
अया हे ॥ Fs 
९९ प्रश्न-सनस्सृत्यादि जिन २ ग्रन्थों जितने: 
“झोकादि तुम को मान्य हैं उन सब की प्रामारिकत 
' “क्या वेद से सिद्ठु कर सकते हो ? यदि नहीं कर सकते ै 
तो शेष भाग को ग्रल्तिप्त कहने का साहस तम को केसे 
हो गया है?॥ 
(९६ प्रश्न-यदि कोड खण्डन करे कि जितने झोक त 
“अन्नु जी के बनाये मानते हो उन सें सन का एक 


4 
| 
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अल किसी ने बना कर मन का सास रख दिया हैं, 
| दस से सभी मनु प्रक्षिप्त हे, सब क्या तुस अन्‌ को बनाइ 
| जनस्सृत सिंदु कर सकोगे ॥ 

७५। ७६ उत्तर-ह मारे प्रक्तिप्त बताये “ ज मांसभक्ते्ों 


; ऽ 6 
| द्रोषो० » इत्यादि झलोकों को आप देदानकूल 'सिद्दु कर 
ै र; वाल्मीकीयादि पुस्तकों में प्रक्षिप्त आग सन के म ग्‌ 


| हो । प्रथम उन कतकादिकों को स्वग से परास्त करने 
| की सनद्‌ छे आइये तब हम से बात कीजिये | तब तौ 
7| ९६ के प्रक्र पर स्वगे में आप की बही गति होगी जो 
|. त्रिशड़ की पुराणों में लिखी है॥ 


४-इतिहास पुराणः- 


९१ प्रझ-यदि तुम्हारा मत है कि महाभारताद्‌ 


इतिहास और ऋसद्रागबताद्‌ नास से. पर र 
गप्प हैँ । अज्ञानी धूत्तलोगों ने कल्पना कर लिये 


ओर इधिहास पुराण नामक ब्राह्मण्पनन्‍्य साननीय 


सत्य हैं | क्या यह तुम्हारा मत ठीक है ? 


oh 


, कतकादि टीकाकारो ने साने हैं जिन को तुम भी मानते ` 
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pi द उतर पोरबाज़ो इसी का नाम है ! महाभारत इसी का नाम हे! सहाभारत | 
i को स्वामी जी ने इतिहास माना है गप्प नहीं, परच्त | ८ 
$ उसको २४ हज़ार माना है शप को प्रक्षिप्त । हा भाग 
` इतादि को गप्प साना है 
€८ प्रश्न-यदि कहो कि हमारा यह मत नहीं तो 
रू द० को. क्या {मश्यावादो कहोगे ? और 
दृशा सें तुस्हारश सत क्या है सो भी बताओ ? और 
यदि कदी कि हमारा यही मत है तो तम्हारे गुरु 
स्वा० द्‌० ने यह भी लिखा है कि विषमिले अन्न को 
त्याग देने के तुल्य असत्य जिस में मिला हो ऐसे सत्य. 
को भी त्याग देना चाहिये । इस के अनसार महा- | 
भररतादि इतिहास और अष्टादश पुराण तुम्हारे मत ' 
मेईसवंथा असत्य विष के तुल्य त्याज्य हुदे वा नहीं । | 
ऐसी दृशा में तुम पर निम्नलिखित प्रश्न खड़े होते हैं:- 
९८ उत्तर-विषसिश्रित अन्न का त्याग भी स्वामी 
जी ने लिखा है और “बिषा दुप्यसतं ग्राह्मं” भी लिखा 
है । “विषस्य विषसोवधस्‌ „ भी नीतिकार बताते हैं। 


कृपया ऋःकरो महाभारत की नोक पर १८ पुराणों | 
को न शराद्धे ॥ हो 
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Sn 
९७ प्रश्न-इतिहास पुराणों के प्रासाशिक न होने 
| पर व्यास जो का होना ही सिद्ठ नहीं | यदि 'महषिं 
` पराशर से व्यास जी कौ उत्पत्ति होना सत्य मानो तो 
` नमने इतिहास पुराणों का प्रमाण मान लिया । और 
व्यास जी का होना सिद्व नहीं तो व्यास साथ 
नियोग होने आदि को व्यास सम्बन्धो सब कथायं 
| | इन्ध्यापुत्र की कथाओं के तुल्य सिथ्या क्यों pl ?n 
| ९९ उत्तर-व्यास जी का जन्म महाभारत में लिखा 
| है। अतः और व्यास सूत्रादि होने से सिद्दु है । व्यास 
| जल्लियोग की कथा भी भारत में हैं। हां, आप को 
| कल्पना भारत में नहीं लिखी जी व्यास के दाना 
| से पाणड आदि का जन्म आप ब्रा० सवर्त मेंलिख बठे थे 
और नोचा देखा था । द्शेनमात्र से सन्तान होना 
'| बेशक बन्ध्या पुत्र के समान आप का मत है ॥ | 
१९० प्रश्न-पुरणों के सत्य न मानने पर ए 
का होना ही सिद्ध नहीं तब सुक्त कै जाने 
| | सुनाने का प्राक्षेप करना बना नींव की भित्तिकतु 
| | भ्रसत्य क्यों नहीं है ? ॥ 
| १०० उत्तर-व्यासपुत्र शुरू 


देव का होना दी सारत 
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b से सिद्दु है परन्तु पुराणों में बेशक गप्पें हैं कि कहा | " 
शुकदेब को सदां १६ वषे का रहाना खरी पुं भेद का | 
न जानमा आागवतादि में बनन है | कहीं देवी साग-' 

वत में शुकदेव को पुत्र कलत्रवानशहस्ण बताया गया 

` है, कृपया आप वताचे कि इनं सें कोन यांत सत्य है। | 
शहस्थ थे य! विरका? ॥ 
| १०९ प्रश्-यदि्‌ कहो कि तुम युराणों को सत्य | 
भानने के साथ श्रीनद्रायंबंत का रांजा परीक्षित को |. 
सनाथा आनते हो उस की श्सस्भवंता दिखाने के | 


3 Zl 


के नवम शंमुझास में स्वा० द० ने (शएवन्‌ श्रोत्रं भव तिश) | 
इत्यादि छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्रमाण पर लिखा है कि hr 
सुक्त पुरुष जिस २ इन्द्रिय से काम लेना चाहता, जो २. 
सङ्कल्प करता है वैसा २ सक्च कास लडुल्प सिद्दु होने | 
से कर सकता है । तक्ष कथा मुक्त हुए शुकदेव जी सङ्कल्प h 
करके श्री पू्ण॑ब्रह्मकष्णपरमात्म के गुणानुवाद की कथा | 
सुनाने का सत्य सङ्कल्प नहीं कर सकते थे । जब. सुक्त. | 
के लिये लिखा है कि ( स एकचा सदति द्विथा भर्वात ) | 


बह ए ०३ ०; पर 5 
हैं एक वा अनेक प्रकार के सङ्कल्प खद अनेक २ रूप | 
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| | चारण कर सकता है। तब शुकदेव जी का राजा परी- 
/ ज्ञित को कथा सुनाना असंभव कैसे हो सकता हे? क्या 
| | तम को यह न सूफा कि इस को असंभव असत्य सिद 
` करना चाहते हैं तो स्वा० दू० के उक्त लेख पर पहिले 


(39 ) 


हरताल लगा देवं ॥ 


९०१ उत्तर-महप्मारत सें राजा परीक्षित को 9 दिन 
तक राजकार्यं करते रहना, वैद्यों श्ौषधों को पाख 


` रखना । एक स्तम्भ स्यान पर बैठना लिखा है फिर 


| भागवत कहां कैसे सुनी ? यह आप ही सिट नहीं कर 
| सकते हैं । आप भारत को मूंठा मानते हैं या भागवत 
को? ऐसी दृशर में उभयतः पाशा रज्जू ने कंसे आप. 

| क्या यज्ञरूतम्भ में अपने को मान वेठे हैं? क्या सुक्त 
RK, : ञौ i 

| पुरुष गोपीजन को नृत्य कथा और अनक 'सिश्या 


भाषणा ( जो आंगवत समीक्षा में अने लिखे हैं) करने 


, को आया करते हैं! उन्हें क्या ब्रत्मयन्त्राालमे खोलसे क 
चाव होकर आप जैसे गुरू निन्दा के ठेकेदार हुवे हैं ६ 
oh ऐसेब्र्मादि को दोष युक्त कहने को क्या आवश्यकता थी? 


१०२ प्रश्ष-जब शुकदेव का झुत्यु ही नहीं हुआ किन्तु. 
जन्ममरण के बन्धन से बूट, कर सदा के लिये शत 
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देखी ? आरत भें तौ कहीं लिखा नहीं है । श्राप के|' 


` के पुष्प चढ़े होंगे नहीं तो दिखाइये । जब पुराणों का | 


(५८ ) 


होगये तब मरण की कल्पना मनमानी करके आश्षेप 
करना क्‍या तम लोगों का महा अ पनान्धकार नहों ! | 

१०२ दक्तर्‌- एकदेव का मरण न हुवा था तो शरन्ति| 
पर्व में व्याखञ्ञी ने हदन क्यों किया शिवने समकाया क्य्ों। f 

१०३ प्रश्-जब इतिहास प्रामाणिक नहीं तो पांच| : 
पाएइवों फे नियोग होने की कथा, द्रौपदी के पांच 
पति होना, कुमारो कुन्तो के कान से कश का होना, 
इत्यादि सत्य कैसे है? यदि सत्य हैं तो इन अंशों मे|. 
इतिहास को सत्य मान लिया, तब 'मिथ्या कहना| 
लिखना ही मिथ्या क्यों नहीं हुआ ? और यदि | 
'सिथ्या कहो तो पांच पाण्डवों को उत्पत्ति दि आ-| 
काश के फल तोडने के तल्य सबब था मिथ्या क्यों न हीं है! 

१०३ उत्तर-महाभारत इतिहास तो प्रमाण है। नि 
योग, ४ पति ती सिद्व हो गये। कपया बतावे कुन्ती के | 
कान से कणे को उत्पत्ति आप ने कौन सी युरुतक में 


| 


कान में से कोदे पुस्तक निकला होगा उसी पर झाकाश | 


ब्रोध नहीं ती था पग. क्यों अडते हैं । एंक वार ब्रा! |. 


| सबे० में पाण्डु छतराष्ट्र बिदर को उत्पत्ति व्यास के 


(3९) 


ee 


| दर्शनसात्र से लिख कर मिथ्यावादी सिहु हो चुके हो! 
' * Fol ~ 
| आज फिर कणे को कान से उत्पत्ति लिख बेठे ॥ 


` ९०४ प्रश्न- जब कि पुराए असत्य हैं तो चौरहरश 


` शोषियों के साथ विहार करने अदि कष्ण भगवान्‌ कै. 


लीलाओं पर मिथ्या आक्षेप क्यों करते हो ? क्योंकि 
मिथ्या होने को दशा में कष्ण का मनुष्य होना भी सिट 


नहीं और आक्षेप के लिये पुराण सत्य हैं ती अलिप्त 


सर्वव्यापी निरञ्जन परमात्मा का अवतार भी सत्य क्यों 


' नहीं हुआ ? ४ 


, ९०४ उत्तर-श्रीकण्ण के अस्तित्व से नकार तौ कोई 
आप जैसा ज्णविश्वासी करेगा । हां उन के चीर हरणः 


` शोपीगण के साथ विहारादि कमै श्रीकृष्ण भगवान्‌ को 


| (सध्या दोच आप जैसे किन्हीं गुरूनिन्दकों ने लगाये हैं ॥ 


t Fi $ र न 
f _ पे ५ > रों ले 


कल्पितमत को पुष्टि के 


हो? क्या उसी न्याय से वह ही पुराण अत्यों के लिये 


प्रमाण न हो सकेंगे । जैसे कोडे कहे कि Ce 
कूप. को देख. सकती है; अन्‍य को नहीं, कसा. र 
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hh ब्रेसमझी का कथन तुस आयसमाजया क 
i ९०५ उत्तर-हम पुराणों का आप के लिये प्रमाण | . 
देते हैं । जैसे मुसलमानों को कुरान की आयत का भी | 
इम प्रमाण दे सकते हैं | द्य इल से सब कुरान को 
सत्य मानने का दोष कोडे दे सकता है ? ॥ + 

१०६ प्रश्न-जिस नियम वा न्याय से त्रिय बर के 
'खाथ ब्राह्मणी कन्या का विवाह कर देने के लिये य 
राजा ययाति के उपाख्यान के प्रमाण सनते हो,' 
उसी न्याय से राजा ययाति को सब कथा साननी 
पड़ेगी । तब क्या एक १००० वर्ष के लिये राजा का | 
खुड्ढे से जवान होना, आकाश माय से शुक्राचायं के | . 
पास जाना, अन्य पुत्रों के! शाप देना एक पुरुनामक | 
. _. पुत्रकावरदान देना इत्यादि सब कथायं सत्य सानेगे?॥ 
. . ९१०६ उत्तर-न हम क्षत्रिय के साथ ब्राह्मझी के | 

विवाह के उचित सभकते हैं न १००० दपं के लिये कोई | 
पुः जवान हुवा किसी के मानते हैं । हस तं “संवर्ग ं 
लक्षणान्वितां” को मानते हैं.। हां, आप के केएई हक 

हीं रहता । चाहे काइ व्राच्ररी को त्रिय से विवाहे | 


१०2०. बष के पनः. जवानी बतावे.। चः ४ 
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(८९१) 
मिमी MAAS os eV 
| क्का कब्र से डठमा कहे । याद पुराणों के मानेगगे ती 
द्ब्र के स्वीकार करना पड़ेगा ॥ 


१०9 प्रश्न-यदि शसम्भव कह्दो तौ हम स्वर लोक 
| जत्य लोक के कन्या घरों का विवाह होना ही प्रथम 
| असम्भव खिठु कर दगे । अथवा जो कुछ तुम कहोगे 
| उस रू देर शा्र्भव सिटु करेगे ॥ 

१०१ उत्तर-न्सम््षव कथाओं को आप खो माना 
बैठे सा ठीक है,पुराणों की कथा सब असम्भव मानने 
| प्र हस भी जथाई देते हैं परन्तु सब बात हमारी छस- 
` नभत अरप कैसे सिद कर देंगे ? षया अपने आयलिहुएन्त 
के लेखों छर सी असम्भव बताने को हिम्मत हे? यदि 


| सम्भव बतावेंगे ॥ 

; १०८ प्रश्न-जब कि य्ागदर्शन के विभ्ूतिपाद में 
| कही सिद्ठियों को तुम मानते हो आर जिन २ पराशर 
| व्यासादि की कथा इतिहास पुराणा में लिखी ,गई हैं, 

| थे लोग प्रायः परस सि ग्गिराज थे । तंब पुराणा 

. | को कथया सम्भव सिद क्यों नहीं हुई । फिर ऐसी दृशा 


| ऐसा है तो कभी ब्राह्मणबवस्व क लेखों को भी आप _ 
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उ सत्य पराणों के! सिथया करने का पाप पदधा लिया कएने का पाप अपने शि र 


(८२) 


क्यों लादुते हो ? 
१०= उत्तर-योगदृश न की सिद्धि तेश हस सानल | 


परन्त आप के पास क्या सबूत है कि पुराण व्यास | 
रचित हैं? । व्यास जी ने पुराण नहीं बनाये । यदि | 
व्यास पुराण बनाते ती वह अपने पिता और अपने का- है 


दीराणिकानां व्यभिचारदोषों नाशङ्कुनोयः | 
कृताभि कदाचत्‌ । चराणकत्तां व्यामः | 


नारजातस्तस्यापि पत्रोव्याभचारजालः १| 
उक्त शोक बनवाने के योग्य कथा न 'लिखते। |. 
क्या व्यास जी आप के सलान गुरू पर ढया दोष घर 
सकते थे, जो सब था असत्य हैं ॥ 
१०९ प्रश्च-ब्या इतिहास पुराणों का जो पांच [के 
प्रकार का लक्षण ( सर्गशच०) इत्पादि है-वह सबसत- | 


सिद्दु कर दोगे ? यदि ऐस कर सके ती किसी उच्च 
वंश का पूरा २ चरित्र ब्राह्मणग्रन्थों में दिखलाओ ॥ | 
१०९ उत्तर-पुराण के पांच लक्षण भो ती वि 


MTS... 

| (८३) . 

== का 7 जन हक आज कल े 
पाप ग्रन्थोक्त नहीं हैं । जनमेजय का इतिहास संक्षेप 
३ हम ब्राह्मण ग्रन्धों में दिखा देंगे ॥ 

। ९१० प्रश्न-क्था (यञ्ञो सन्त्रत्रा ह्म णस्य विषयः?) सन्त्र 
और ब्राह्मण का विषय यज्ञ है। इस महर्षि वात्स्या- 


प्र 


eon 


पुराणझूप ब्राहमण और वेद्‌ का एक ही यश्च विषय 


| मानलोणे ॥ 

११० उत्तर-क्या दो य़न्थों का 
दोनों एक हो जाँयगे ? ज़ाप्ता फोजदारी और ताज्ञो- 
|रातहिन्द दोनों का एक ही विषय हे, क्या यह दोनों 
एक ही के बनाये हैं। अश्ञध्यायी,सहाभाण्य, सिद्धान्त 
कौमुदी, लचुकोसु दी, हारस्वत, चन्द्रिका सत्र का व्या- 


{ |करण विषय है,क्या यह सब एकही के बनाये पुस्तक हैं? 


एक विषय होने से 


१९९ प्रश्न-( दृष्टुप्रवक्त तामान्य व? ) सन्त्रन्नाहमण 

|तथा इतिहास पुराण के दृष्टा निर्माता एक ह्वी हें । 
वात्स्यायन जी के इस कथन से भो ब्राह्मणों से सिन 

इतिहास पुरण प्रमाण रूप बा सिद्व नहीं हैं । 


बन के लेख को मानते हो, यदि मानते हो तो क्या | 


i 


(५४ ) 


ह — 
TC उ 


| 
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१११ उत्तर-यदि इतिदरस पुराण अन्त्र ब्राह्मण | 
दरहा निमाता एक ही आप सानते हैं तो क्या हो 
भागवतादि ग्रन्थों में लिखे युग युग के एणक्‌ २ पुराण 
कत्ती २८ लिखे हैं, वह सब मिथ्या हैं.? कष्णद्वेपायन| 
व्यास इसी द्वापर में हुवे हैं, यह तो आप के पुराब| 
ही साक्षी देते हैं। फिर वाजसनेयादि ऋषि सन्त 
भाग के कर्ता, याज्ञवल्क्यादि अतपथादि के कत्त और 
व्यास पुराणों के कत्त हैं। यह अनेक तो आप के ही 
सत से हो गये | अब आप किसी एक का नाम जता. 
इये जिस ने अन्त्र ब्राह्मण पुराण बसाये हों, एक नाए . 
न बताया तौ आप हार गये। आगे पुस्तक न्‌ लिखना॥ , 

६-घर्म विषय | 

११३ प्रश्न-तुम्हारे सत में चसे का छज्लण या 
है। यदि कहो कि जो बेद्प्रतिपादित है वही धमै है, 
तो बेद्प्रतिपादित एक शब्द से कहा जाने वाला कौर 
भे है। यदि भीमांसा सूत्रानुसार चोदनालक्षण साते 
तो क्या तुम यज्ञ के यथाथे विधान को धस सानते हो। 

११२ उत्तर-वेद्‌प्रतिपादित को क्या आप चने नहीं। 
झानते ? “ देदृप्रणिहितो धस्नेः2 को छोड दिया I - 


है . ८५ ) 


वे ९९३ प्रश्ष-जब सर्वे सम्मति से विधि वाक्य मन्त्र 
\। नहीं किन्तुं मन्त्र विधेय हैं । गोतमीय न्याय तथा 
| | बास्स्पायन भाष्य (झ० २। १॥६०। ६१। ६२) इत्यादि 
E सिह है कि विधि, अर्धवाद,अनुवाद ये तीनों प्रकार 
के वाक्य ब्राह्मण ग्रन्थों में ही हैं | यही बात सीमाः 
सादि के प्रमाणो से भी ठीक २ सिट हो जाती है । 
र इस के अनुसार चोदनालक्षण विधायकवाक्य [ अगशिहो ब्र 
_ ज्हुपात्‌ | इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थों के हैं । और व्राह्मण 
| ग्रन्थ तुम्हारे त से वेद हैं नहीं,जो वेदं डे वह विधाः 
यक नहीं किन्त रुवं विधेय है । तब सीसांसा के 
| न महर्‌ तुम्हारे सत सें वेदोक्त धमे कुछ भी नहीं रहा 
सो क्या अब घमेहीन बं नहीं रह गये ॥ ud 
९१३ उत्तर-क्या देद्‌ में दिथिवाक्य नदीं हें | यंदि 
| प्रतिञ्ञा करो तौ थिध्विषय दिखा देंगे । देखो ““पशून्‌ 
| पाहि” इत्यादि सैंकड़ों विधि हैं ॥ ; कर 
| Se अब भी नहीं सममे कि एक तिल 
॥ भर भी वेदोक्त चमे तुम्हारे दाथ न लगा | बया विच्य. 
£| यक और विधेय के समश के। ससकने ps द 
| जियों में कोई भी उब्षादि (१) है.वा नहीं । वर 
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कहीं विद्वन्मएडली में कोई भो समाजी किसी भ] 
यक्ति प्रमाण से सन्त्रों के विधायक सिद्दु करने का 
साहस रखता है ? 
(९) नोट-उरू नाम बहुत आंखों वाला आदि को|| 
हो तो वेसा करे, एक दो आंख वालों का काम नहीं है। 
११४ उत्तर-हज्ञार शिर में हज़ार नेत्र मानने बाहे| . 

( हिसाब से प्रति शिर ९ नेत्र होने से ) इश्वर का ठट्टा. ` 
करने घाले सनातनी अब १। २ नेत्रों के आप जेरे| 
लेखकों का क्या. पूजन नहीं करेंगे ? क्या अब कोई 
नई रूष्टि आप ने विश्वामित्र से रचनी सीखी है| 
जिन मनुष्यों के ५ वा 9 आंख हों तब आया का| 
तिलभर मनभर धमांश देख सकेंगे ॥ | 
११४ प्रश्न-यदि कोई ऐसा साहस रखता हो तो 
अपना नाम प्रकट करे और बद्तत्वाथेविदों को सभा| 
में मन्त्रों का विषय होना मीमांसा की रीति से सिट]. 
कर दे ती ३०००० .रु० पारितोषिक दिया जायगा । क्या 
समाजी लोग संब सचेत होकर हमारा मत वेदोत्त 
वेदानुकूल है ऐसा सिहु करके अपना सख उजला कर|. 
सेगे । अथवा ऐसा करने को कटिबढु न हों तो क्या 


(६१) 


| सनातनधर्मी लोग नहीं मान लेंगे कि इन समाजियों 
का वेदोक्त धमे मानने का हल्ला संसार को धोखा देने 
| पात्र के लिये है ॥ ँ 

ओ ११४ उत्तर-आप ने कमो ५०००० पचास Re 
देला भौ नहीं है । यदि दम है तो किसी ङ में जमा 
| कर दीजिये। लपोड़ शङ्कों को कहानी नहीं सुनो जाती 
| है। झायद्‌ पचास हज़ार रुपया आपने ज्यो तिषचम- 
| त्कार का उत्तर लिख कर महाराज बड़ौदा से लेने का 
| स्वप्न देखा होगा । इस लिये यह शते लगाते हैं । जब 
| आप के पास रूपया नहीं है तौ दथा नोटिस क्यों 
| ठायते हैं ? यदि यह ळापते कि हम शिष्य होने को 
| पुनरावृत्ति करेगे तौ ही ठीक था ॥ TR 
FE ११६ प्र्न-एक शब्द से कहा जाय, ऐसा बद्‌ र , 


| विषय क्या है । क्या इस बात को समाजी लोग बता | 
हम एक यज्ञ 


i 


| सकते हैं । वेद्‌ का प्रतिपाद्य विषय ख़ास कर, 
| है । क्या इस बात को महषिं आपस्तस्ब, जैमिनि, 
बारस्यायनादि के प्रमाणानुसार समाजी ह 
वेसा ही मानते हैं । यदि मानते हैं तो पु 

ने जिये यज्ञ का खतःप्रमाण विधान कह से लादरे । 
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हि क्या मन्त्रों को विधेय विधायक दोनों मान लेंगे॥ | ह 
११६ उत्तर-क्या यज्ञ शब्द का अर्थे आप ऐसे यन्नो | / 
को ही समझ बेठे हैं, जिन में आपने बकरी के दूष 
दुहा कर मलाई का नाम वपा धरा था और बकरे के 
स्थान में बकरी पर “मेढून्ते शुन्धामि” का ठट्टा सब ने 
आप का उड़ाया थ । क्या वह यज्ञ विधिपूवंक था? | 
यदि विधिहीन था तौ सेठ माधथवप्रसाद जी के सहस्ौरों | 
रुपये आपने उठाये। “यज्ञ” शब्द का अर्थ बडा महान्‌ 
ee ~ ६ कै 
है।यज धातु के भ्र देखो देवपूजा सङ्गतिकरण दानादि 
3 होकर यावत्‌ सांसारिक पारलौकिक कायं हैं| 
सब में यज्ञ का अथे है ' हस ससाजो ऋषियाक्यों को. 
बहुत आदर से देखते हैं ॥ | 
का सझज्अञ्जुक सन्त्र से झमुक कास इस २ रीति से 
कर्‌, ऐसा बिचार जिस ग्रन्थ में लिखा 
के वसे वाकय विधि वा विधायक हे 
को प्रतीक दिखाई गई व 
पियो के स्यापित नियम 
ह मान लगे ॥ 


१३३ उत्तर-न तौ बेद में 


र 


A जन 


है उसी ग्रन्थ 
। और जिस अन्त्र | 
ही सन्त्र विधेय है । क्या सह- | 
को समाजो लोग ठीक २ ऐसा | 

~ 


हो समस्त मन्त्र विचिवावब | 


| 


| 
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जय ४ : ` 


( ६९ ) ळ| 
| हैं। न ब्राह्मणों में समस्त पाठं विधि हैं। बैद में शी 
विधिवाब्य मिलेंगे, ब्राह्मण में भो । क्या आप समस्त | 
| ब्राह्मणों में विधिवाक्य ही मानते हैं? «| 
| ९९८ प्रश्न-यदि्‌ सहषि सयांदा को देदोक्तधर्मं विषयं 
| में समाजी लोग न मानेंगे तौ वेद्‌ को भी कैसे मान 
| सकेंगे तब वेद के मान्य होने में प्रमाण ही कया रहेगा 
| भ्रषोत्‌ उस हलत सें वेद का भी सण्डन केसे कर सक गे॥ 
| ११८ उत्तर-सह॒षि सयोदा को तो सत्राजी मान लेंगे , 
| परन्तु आप तौ रुवयं स्वा० द्‌? स० को मढ्षिं लिखे 
| चक्षे हैं । अब आप महृषि स्व० दु० स० की स्यादा को 
| क्यों नहीं सानते ? 
| ११९ प्रश्न-समाजियों के सत में बेदोक्त यज्ञ धमे का 
| मान्य होना भी जब सिद्दु नहीं हुवा तो इन लोगों का 
| बेदोक्त धसे सानने का दावा मिथ्या सिद्दु हो गया । 
| बया समाजी लोग ब भी वेदोक्त धमे के हल्ला का 
' | हठ नहीं छोष्टगे ? ४ \ 
` ९२९ उत्तर-वेदोक्तयञ्ञ थै का मान्य तौ समाजी 
| करते हैं परन्त आप के कराये इटावे के जैसे कहीं को 
| इंट कहीं का रोदा, जैसे यज्ञ को समाजी नरी मानते 


(९०) | 
का आदर करते हैं ॥ | 
९२० प्रश्न-यदि कहें कि ( धृतिः क्षम० ) इत्यादि| ` 
चस के दश लक्षण हम मानते हैं । तौ इस का प्रमाण 
तुम ने क्यों सान लिया ? जब तब घरति आदि को| | 
। चेद्‌ में धमे के लक्षण न दिखा सको तब तक घृत्यादि| | 
A वेदूविरुदु क्यों नहीं हैं। बेद में न दिखा कर भी इत्यादि| 
) , को मानते हो तौ मरतिपूजादि के लिये वेद्‌ के प्रमाण 
का हुठ क्यों करते हो ॥ | 
१२० उत्तर-अब आप घृति क्षमादि को अधमे सानते| 
हों ती दावा कीजिये हम उन को वेदानुकूल सिट करेगे। 
मूत्तिपूज्ञा के विरूढ मन्त्र स्पष्ट “न तस्य प्रतिमा अस्ति” 
इत्यादि प्रमाण हैं। ऐसे ही आप भी “न घृतिथेमास्ति| 
'दिखाद तौ ठीक लगे ॥ | 
१२१ प्रश्न-घृत्यादि धमे के सामान्य लक्षण हैं वा| | 
विशेष हैं । ष्या तुम सामान्य विशेष दोनों प्रकार का 
चमे ठोक २ सनते हो । एक स्यान में चृत्यादि द॑ ॥| 


श्रद्‌ चार को साक्षात्‌ धसे का लक्षण कहा तो का 
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(७१) 

यह विरोध नहीं हैं । अथात्‌ धमे के लक्षण घार कहना 
| ठीक हैं वा दृश, यदि चार सात्वात्‌ हैं तो दृश क्या सा- 
| ज्ञात्‌ नहीं हैं । क्या उक्त दृश लक्षण गोण असाक्षात हैं॥ 
| १२१ उत्तर-वेद्‌ स्सखृति यह धमे के विधायक बताये 
| हैं। च॒त्यादि जहां हों बहां धमे का होना पाया जाता 
_ है। यह शङ्का तो शायद आप जैसे दूरदशियों को ही 
;| हो सकती है । सो तौ सनातनी भी मानते हुँ ॥ 

| १२२ प्रश्न-क्या तुम स्खृति को साच्नात्‌ धमे का 


| प्रामाण्य सिद्दु होगया कि नहीं । क्या अब भी नहीं 
| शोचोगे। यदि स्टृति को साज्षात्‌ धमे का लक्षण नहीं 
| मानते तो क्या वेद को भी साक्षात धमे का लक्षण न 
!| सानोगे । और वेद्‌ को मानने पर स्सृति को कैसे ळोड़ 
| सकोगे। अथात्‌ ( वेद्‌ःस्छ्तिः० ) इत्यादि झोक को ठीक: 
प्रामाणिक सानते हो वा नहीं ॥ 


| लक्षण मानते हो । यदि मानते हो तो स्मृति का स्वतः ` 


a 
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१२३ प्रश्न-तुम्हारे मत में सद्‌'चार में का लक्षण | 
कया है। घें सत्पुरषं कोन हैं कि जिन का आचार धमे | 
का लक्षण कहा और साना जाने | जो सयोदाःपुरुषो: | ' 
मं बेडे कोत्तिं बाले पुंसष हो चसे, जिन के अ'चरणों 
को व्याख्यान विश्तार के खाय इतिहांस पुराणों में लिया ! ॥ 
गयीं, घया! तसं से भिन्नं कोई सदाचार धर्से का लख॑ण हो 
वक्ता है तो इस के लियें यंक्ति तथा प्रमाण क्या है ?॥ 

९२३ झेतेरं-हमारें मते में वेद्‌ के अप्रतिकूल स्मवति 
र बेहस्थ्राति के अप्रतिकूल सदाचार और वेद्‌, स्मृति, | 
पद्चार के आप्रतिकुँल आत्मंप्रिय को घसे सानते हैं॥ 

१२9 प्रश्-केया' तुम लोग यत्यभ्स्यंण को सब से| . 
बहे! थमे मनते हो । यदि सानते हो तो स्चा० द०की | 
सैंकहों सिध्या बातों को संत्य ठहराने के हठ को क्यों 
सही तथागते । क्या ऐसे सिध्या दे प्रतिपादून से सत्य 
का आल्मंचोल लहो होता ? और झोला है तो ऐसी | 
बह छसे को गठ३। अपने शिर क्यों घरले ह्रो॥ 

९२४ उत्तर- नारित सत्यास्पंरोथसे: > को हम| ` 
नानते हैं । क्या आप बड़ों सानते ? सनातन घर्मा तौ | 

“अब मानते हैं । स्वामी द्यानन्द्‌ की मिथ्या बाते आप | 


( ९३) 

| न केष यहां लिखी दोती तब उत्तर देले । परन्तु आप 
| की बालों का चया डिकाना है । जब स्वामी दयानन्द 

| क्षा सहषिं परस युश सत्यवक्ता आप लिख ₹के हैं तौ 

आप ही जिश्यावादी दोनों प्रकार सिटु हैं ॥ 

. १६५ प्रजन वेदोक्त धमे तुस्हारा सिहु नहों हुआ 
रैर सुति पुराणादि को तुम अविकल्प प्रमाण मानते 
नहीं लब क्या मन झरना स्वकपोलकल्पित हो तुम्हारा 
| चरम है वा अन्य कुछ है ॥ 

१२५ उत्तर-हुमारा वेदोफ्त धमे सवत्र प्रसिद्द है । 
| श्ूनणडल में डट्का बजता है । शतशः अन्यध्मी भी 
| वेदोक्त धसे की शरण में आते हैं। अमेरिका वा योरोप के 
वासी भी आर्यसमाज के इस उपकार को शिर ककाते 
हैं। आप के कहे कुछ भी न होगा ॥ RR 
१२६ प्रश्न-क्या तुम में से किसी भी दिचारशोल ने 
. कभी शोचा है कि हमारा सान्य धमे अब्यवस्यित है 
| अथवा आगे कभी शोचो गे और धसेको व्यवस्थित करोगे! 
| १२६ उत्तर-हमारे आयं धर्म वेदोक्त सयाद को 
सुब्यवस्थितहो ना भारतवासो द्व पान्तरवासी सब जानते 


| 
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मानते हैं | श्राप ही विचार करें कि सनातन धमे को | ज 


(९३) 


— 


क्या व्यवस्था है ॥ 

१२७ प्रश्न-यदि सन्ध्या करने में साऊन से आलस्प |, 
दूर होता है तो संघनी ( हुलास ) क्यों नहं सूंघ लेते। । ः 
घोड़ा जल छिडकने से आलस्य भागता है तो दृश बीस. 
पहा जल ऊपर गिराके जन्म जन्मान्तरों के अलस्य को | ह 
क्यों नहों भगा देते ॥ | 

९२७ उत्तर-कल को आप यह भी प्रश्न करेगे फि | 


क्यों नहीं करते या मसर रत्ती हुलास से आलख्य दूर | 
हो तौ सेर दो सेर हुलास लेकर जन्सान्तरों के अलस्य | 
को दूर कर ली जिये ॥ | 


१२८ उत्तर-यदि वेद्यक के सहाग्रन्थ में “तेळाद्वा- |` 
युविनश्यति” पाठ देख छाप जेसे बुद्धिलानू आंधी आते 


(९४) 


| मय तेल विखरवाने लगे या यावत्‌ वाय रोग हैं, उन : पर ॥: | 
तैल पिलवाने लगें और कह कि वाय रोगों में डाक्टर... 

| की ज़रूरत नहीं तो क्या उचित है? ऋषिवाक्य प्रमाण 

| न रहेगा? या “औषधं जान्ह वीतोयम्‌^ क हने से सारा 

| बेद्यक शाख छोड़ सब रोगों में गङ्गाजल पान कराके 

ही महावेद्य बनना चाहते हैं ? अपनी आंख का शह- 


| ९२९ प्रश्न-दया कमेकाण्ड में ऐसी युक्ति लिखने कहने 
| रे क्स का खण्डन नहीं होता । क्या ऋषि मह॒र्षियों 


ने माजेनादि के ऐसे प्रयोजन कहीं लिख हैं ॥ 
| ९२९ उत्तर-मनु जी ने मांसाशन के निषेध में 
| धां स॒ भक्षयिता” ऐसी य॒क्ति देकर श्रक्षरों को तोड़ कर 
| रथे किया है “म? =सक को, “सः” वह। यह मांस का 
| अर्थे किया है तो क्या सनु जी से भी आप बूफेंगे कि यह 
आपने मांसभत्ण का निषेध किया है सो किसी अन्य ने 
| यह यक्ति दी ? . 
` १३० प्रश्न-जब ब्राह्मण अति ( अयज्ञिया व माया 
| अ्रञ्चियाश्चणकाः ) में लिखा है कि होम यज्ञ के उड़द | 


| चना आदि चढ़ाने नहीं चाहियें। फिर संस्का रविथि 
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$ चड़दों का होस करना स्वा० द्‌० ने क्यों लिखा। | , 
'स के लिये किसी वेद अन्त्र फा प्रमाण दे सकले हो, | 
'माण नहीं दे सकते तो देदुविरुहु स्ा० दू? का ® ९ 
यों नहीं मान लेते ॥ )8 
९३९ प्रश्त-यदि कहो कि यज० १९६ कं १३ सें माष| 
नास उड़द यज्ञ में चढ़ाना लिखे हैं तो यह मूल है| 
क्योंकि वहां यज्ञ में चढ़ाने के पदार्थो का र 
नहीं है किन्त यज्ञ के हारा हमारे वाजादि पद्रथे पुए 
हों अर्थात्‌ वाजादि पदाथे मुझ के यज्ञ हारा ग्राप्त हों F 
ऐसी प्राथेना की गयी है । यदि होस के वस्त॒ओं का. 
परिगणन मानोगे तो घ्या आगे पीळे की करिङकाओं| 
सेंकहे प्राण, अपान, धन, शान्ति, छलि, सहो, पत्थर 
इत्यादि सब का स्वाह करोगे ॥ 
३० । ९३१ उत्तर-आप ब्राक्मणश्रति वचन प्रक) 

रश पूरः/पता देते तौ उत्तर तत्काल दिया जाता ॥ | 
१३२ प्रश्न-स्वा० द्‌० ने अपनो संध्या में सन से प: : 
रिक्सा करना लिखा है। परिक्रमा का अथे सब ओर 
पग चलाना है सो बताओ कि सन से पग कैसे चलते हैं | 
१३२ उत्तर-हन तौ आप के सनातन्तधमे सें मने गै। | 


(९9 ) 


परिक्रमा ख्या, सन से स्नान, अचमन, पष्प चन्दनादि 
! „बढाना तक सानसी स्तोत्रों में १६ घो डशो पचार पूजा 
| | दिखादें, फिर परिक्रमा मन से कितनी बड़ी बात है? 

१३३ प्रश्न-तुम्द्ारे मत में विना भोगे पाप दूर नहीं 
होते, तब (पापदूरीकरणाथाो अघमषंरामन्त्राः) स्वा० दृ० 
के इस लेखानुसार अघमषरा अन्त्र से पाप कैसे दूर हो 
जाते हैं? यदि नहीं दूर होते तो स्वा१ दू० का लिखना 
सिश्या क्यों नहीं हुआ ? 

' ९३३ उत्तर-अ्रघमषंण सूक्त जब आप के सन्ध्याकार 
| | इसी सूक्त को कहते हैं तब स्वामी जो: से ही क्यों 
| प्रश्न किया जाय । उन्होंने केवल उसी का अर्थे पाप- 
९ दूरोकरण लिख दिया है । रही विना भोगे पाप दूर 
| होने को बएत, सो भी “ अवश्यमेव भोक्तठय्य कतं कमे 
"| शभाशुभस्‌ ? आप के ऊपर भी वही प्रश्न होगा । आप 
| के यहां “ गङ्गा गङ्गे ति” गङ्गा २ कहने से हज़ारों कोश 
| दूर बैठे पाप सभो नष्ट हो जाते हैं तो समस्त प्रायश्खित्तों 
पर हरताल फेरने को तयारी कर ॥ 

!| ` ९३४ प्रश्न-स्वा० द्‌० के बनाये पश्ममहायज्ञविधि मे 
|| ( अथेन्द्रियरूपशेसन्त्राः ) ऐसा लिख के आगे नासि 


है 
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। CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation ७ 


४. 


ie oT Fo - 
दयम्‌, कण्ठः, शिरः लिखा है । सो चार संहिताओं |. 


(९) 
के प्रमाण से सिहु करो कि नाभि आदि का गरस इन्द्रिय | 


चार संहिताओं सें कहीं नहीं लिख ता वेद्विरुहु क्यों | न 
नहीं हैं ?॥ जल 
१३१ प्र्न-स्वा० दु० ने अपने सन्ध्योपासल विधि में स 
(अथ साऊेनसन्त्राः ) लिख कर ( औं शुः पुनातु | | 
रखि) इत्यादि वादय लिखे हें सो कया किसी वेद में वे की 
साजेन के सन्त्र हैं? यदि नहीं हैं ती बेदजिरूतु केसे न| 
होंगे और तम्हारे सत में बेदुविरुदु वादय मन्त्र क्यों १ 
कर हो सकणे ? ॥ 46 


३४।१३५ उत्तर-इन्त्रियर्पशे सन्‍ज्रों मे य के बाकर 
पाठ न दीखा जो सबसे पहले है और इन्द्रिय भी है।| 
नीचे जा गिरे, यही भल को । वेद्‌ में वागिन्द्रियादि 
की शुद्धि बलप्राप्ति आदि का विधान है, आतः बेद्वि- पर 
रूठू नहों हैं । यदि आप चारों संहिलाओं में आये पाठ | 
केए हो अन्त्र सानते है तो “अश्टादशाक्षरोसन्त्रः ' पाठ 
का पुराणों से काटना पडेगा ॥ 


Fae >> 


OI 


` 


ह ` श्वासी जी ने “ शः अरि सहाव्याहति जो 
[वेद्‌ फे भी कई मन्त्रों सें आदे. हैं, गायत्री के पूर्व 
सब जयते हैं हो सन्त्र लिख दिया तौ क्या 
| हुवा ? आप के पौराणिक सन्ध्योपासन्त में ती ( एथिवि 
सहिता का सन्त्र है? कोनसी ऋषि को नुक्रमणो का 
, पाठ है? व्या! आपने ( सअन्त्रत्राह्मणयो सधेयस्‌ ) 


हाभन्त्रः ) इस ओर हूरद्‌शालर=( नमो भगवते वासु- 
देवाय श्री कष्णाय गोपीजनवल्लभाय ) ऋष्टादशाक्षर सन्त्र 
हो भी वेदसं हिताओं में दिखाना पड़ेगा । सब तन्त्रो 
कोसी वेद मानना पड़ेगा, जहां श, ह छो बीज हैं। 
लनी सो छाज के सासने बोलती है ॥ 

। ९३६ प्रश्-( न्यो देव।० ) सन्त्र कर विनियोग अच 

झन करने में 'किश प्रमाण से किया है। यदि कही कि 
र सन्त्र सें जस पीने का आथे है, तो स्वा० दृ० की 
7॥न्प्यः सें दिखाश्रो कि जल पीने का अर्थ कड़ा ह 
क नहो है ली तुम्हारा आमन वेदूबिसङ्ट कष 
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१३६ उत्तर“ शन्तनो देवी०” इस अन्त्र में जल पनेरी 


(१०२ ) 


का आर्थे आप के स्वीकार है, फिर चाहे दयानर 
सरस्वती जी ने न भी किया तौ कया हानि है? वे i 
के अनेकार्थे मन्त्र हैं । बिशेषता इंश्वरपरक 'अथा | 
सब ने मानी है-“सबे वेदा यह्पद्सामनस्ति” इत्या 
प्रमाण देखो । परन्तु आप के पौराणिक पढुतिकारों, 


मिला कर “शन्नः” यह बना है, फिर शनेश्वर,का भ 
करना दिनधौली चोखा नहीं तौ क्या है ? अपनी आं 
का शहतीर न देख कर दूसरों के तिनकेपर दूष्टि गेरते हो| 

१३७ प्रश्न-द्या यह सन्ध्याकसे पञ्चुम हायक्षों मे 


नाम रक्सो तो ( अध्यापनं ब्क्षयज्ष ) इस मनु जी 
प्रमाणानुसार क्या पढ़ाने केर सन्ध्या मानते हो 


हा यह भी ख़बर न हो कि ब में पश्चुमहायक्ष 
नन २ हैं, उन का लिखना वेद शास्त्रों से विसु क्यों 
हों होगा और वेद नुकूल कैसे हो सकेगा ? 

` ९३१। १३८ उत्तर-इन प्रश्नों का उत्तर महानोहवि- 
द्रावण के उत्तर में आयेसिद्वान्त में आप ने ही विशदः 
हप से लिखा है, उसे देखलो। यदि आप ने उस समय. 
ज्ञान से अथवा कपट से कूं लिखा है तौ प्रथम आप 
बतावें कि अब आप ने किस गुरुकुल सें ज्ञान प्राह 
किया? क्या २ पढ़ा है? जो तब नहीं पढ़ा था? अपने 
पये गह जी का नाम बतावें ? “ब्रह्म? नाम वेद का है. 
द पाठ का नाम स्वाध्याय ब्रह्मयज्ञ है, फिर क्या 
सन्ध्योपाशन ससय में उपासना सतुति प्राथैना का मन्त्र, 
पाठ करने को ब्रह्मयज्ञ कहना बुरा है ॥ 
` ९३९ प्रश्न-सन्ध्योपासन में अमुक २ कास अशुक ३ 
भन्त्र से स्वा० दु० के लिखे ऋमानुसार करे, इस में वेद्‌ 
का प्रमाण क्या है? गायत्री सन्त्र से शिखा बधना- 
शर करना ( उद्गयं० ) से उपस्थान ( ऋत॑ च० ) सूक्त से 
अधसर्पण करनः, इस सें क्या वेद का कोडे प्रमाण दे 
सकते हो। यदि नहीं दे सकते तौ तुम्हारी सभी सन्घ्या | 
बेदविरुदु क्यों बढ्ढीं ह ॥ 
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स १०२ ) 
१३९ उत्तर-गायत्री अन्त्र से शिखर बथना, रहा 
करना आदि आप घेदबिलट्ू नहीं कह सकते क्योंकि ' 
पौराणिकपक्षी सन्ध्यावियियों सें भी “स प्रणवगायन्या 
शिखां बद्ध्वा रक्षा कुयात्‌” इत्यादि पाठ हैं, जो आप _ 
भी आनते होंगे? अभी आप को वेद्विरुद्ठ वाक्य के प्र 
की ही ख़बर नहीं हो पाई। “विरोधे त्वनपक्षं स्या”| 
इस शासत्रवचन से यावत्‌ विरोधक सन्त्र आप न / 
तद तक वेद्विरुदु कहने को संह न फोजिये॥ ` | 
१४० प्रश्न-क्या अञ्चिहोत्र देवयज्ञ है। यदि है 
प्रमाण क्या है । यदि कहो कि ( ह्ोसोदेवः ) होगे 
देवयज्ञ है तो अग्निहोत्र भी होम होने से देवयज्ञ हो 
गया तो क्या अन्‍य यज्ञों में वा संस्कारों में होम नहीं 
होता । यदि होता है तौ क्या वे सभो देवयज्ञ सारे. 
जावेगे । यदि ऐसा है तौ 'पञ्जुमहायज्ञों से भिन्न कोर 
अन्य होस यज्ञ क्या नहीं है ॥ | 
१४० उत्तर-“ होमोदैवः » इस बचन से देवि] | 
सित्तक आहुति देवयज्ञ हैं ही। सब संस्कारों में,भ 
होम देवपूजन ही है, जिस का विशेष बर्णन श्री पं| 
लुलशोराम स्वाभी के “ वैद्किदेवपूजा > नास एप] 


(RoR) rio ES 
| ठृपे व्याख्यान ङं किया गया है । आय लोग उसे ही 
' देवयजने जानते हैं, पौराणिको के समान “ “ब्रह्मासु- 
| तरिस्मिपुरान्तकारो भाजुः शशी० ” इत्यादि जन माने 
मन्ञ्र पढ़ कर नवग्रहों के ९ टके चढ़वाकर जब से भर 
| ह जाना नाज्रेबा समझते हैं, म वह सूयाद तक टके 
पहुंचते हैं, न नेवेद्य पहुंचता है । आयो के ह 
` आहुति दे, अग्विदूल हारा गन्धादि हि हुक 
पहुंचाया जाता हवै । पौराणिक आइ यह त 0 
शनि, राहु, केतु का दान तौ ब्राह्मण लेते नहीं, डकीत 
पण्डित लेते हैं, परन्तु उन ग्रहों के टके ष्यों च 
~ र 
Et गए शतपथब्राह्मण हे 
लिखा अग्निह्दोत्र का विधान तुम इ र 
ह [ नहीं मानते तो किस विधि सै कह कि न 
| ई शाग्रिहोत्र करना चाहिये? इस _ bee वार 
| दे सकते हो । यदि वेसा.प्रसाण भी न 
मन:कल्पित अग्निहोत्रविधि वेदविण्ु 7 दहः 


१४१ ऊत्तर-जहां यृतहयसूत्रों में पञ्चुसह्यज्ञ लिखे द 
उन के और शतपथ फे (खे में भी जब भेद है ते 
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( १०३ ) 


स्वामी जी का भी देवयज्ञ शतपथ से न मिले तौ झु ) 
आश्चयं नहीं । 'सूफोज्यो० इत्यादि सन्त्र यजुेद्‌ ळे 
तीसरे अध्याय के हैं ही, अतः बेदानुकूल हैं ॥ 


है तो किस का है? भोजन के लिये पकाये अन्न की ' 
अग्नि में जो आहुति दी जावं, उन को तुम शाखान कल |. 
देवयज्ञ क्यों नहीं सान लेते ? जा] 
९४२ उत्तर-“ बलिवेश्वदेव » शब्द ही बता रहा | | 

है कि विश्व देवों को बलि-फ्षेट देने का नाम है। |. 
उस में भी जो देवतार्थे और विश्व-भूत बलि होती. | 
हैं, उन दोनों का मिलाकर ही एक भूतयज्ञ नाम है। | 
श्रह्मभोज के साथ यदि कोई मित्रों को क्षी भोजन देता | |. 
है तब भी ब्रत्ममोज ही कहते हैं । इसी प्रकार इस यन्न | 
का नाम बलिवेश्वदेव ही है ॥ ह; | 
१४३ प्रश्न-मजुस्म॒ति के प्रमाणानसार जब तम |. 
पञ्चमहायज्ञ सानते हो तौ ( सन्‌ ० ० ३ । ६9 वैबादि- 
Ee प्रमाण के अनुसार क्या बिवाह समय | 
भ स्थापित रख के उसी में पश्ठ॑महायज्ञ करते छो? | 


यद्‌ ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा पञ्लुमहायज्ञ करना 


( ९०३, ) 


है. लय 
मानना मनु० के प्रमाण से भी विसु क्यों नहीं हे? 
९४३ उत्तर-चाहिये तौ वियानपूवेक विवाह कें ही 


जी ने नहीं किया । हस आयं उसे मानते हैं, परन्तु- 
| ८ प्रकरणान्मन्द्करणं श्रेयः ” न्याय से इस अग्निमें 
भी श्रग्मिहोत्र करा न करने से अच्छा है। क्या जाप 
इसे नहीं मानते ? ख्या छप विवाह से ही अग्नि लाये 
हैं? यदि नहीं लाये तौ घाप तौ महास्रष्ट रहे जाते हैं। 
श्राप जैसे को तौ दान दक्षिणा देना भी सनातनधमे के 
पुराणों सें वाजित किया है “ पञ्चयज्ञविहीनाय लुष्घाय 
पिशुमाय च । हुठ्यकव्यत्य येताय श इत्यादि वाक्य श्राप 
ने नहों देखे । जब स्वयं अश्चिहोत्र के आप अधिकारी 
नहीं हैं, तब सेठ माधवप्रसादादि को कैसे यज्ञ करा 
बैठे ? अपनी ओर देख कए औरों से प्रश्न करना चा हिये। 
| भायेसादै आप के समान भगवान्‌ से ठहुए नढ़ीं करतें 
| | है कि दूर्वा के तृण देकर कहें कि; 

| नानारलसपायक्त बैंड यंमणिभूषितम्‌ । 


| स्त्रण।स हासन देव प्रीच्यथं प्रातगह्मयतामू ४ 


इन्द्रादि देवों के नाम से जो तुम ग्रास रखते हो। ल्‍ | 


ड़ : कै * | 
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के लिये लो जिये। दूब के तिने 
देकर भगवान्‌ को बहकाते हैं। यदि आज दिण कोई ` 


सोना बता कर पीतल देदे ती फ़ैद सें जाता है ॥ | 
१४४ ्रश्न-पूवोदि दिशाओं सें सेबकादि सहित| 


से क्‍या मतलब है ? वे बलि किस २ को दी जाती श्रौए( “ 
कैसे पहुंच जातों हैं ? यदि इन्द्रादि देश्वर के नास हूँ । 
'कै द्या उस २ दिशा में उस २ नाम का इश्वर खण्डित| 
होगया है ? यदि ऐसा है तौ वह साकार षयों न छुवा॥| 
अथवा इन्द्राद्‌ किसी प्राणी के नाम हैं तब ख| 
उन २ को पूर्वादि दिशा में खिलाने को बैठा के एश| 
ही एक ग्रास खाने को दोगे ? ! 
_ ९४४ उत्तर-इन्द्रादि नाम परसात्मा के हो स्वामी \ 
खो ने लिखे हैं । सब ओर एक ही परमात्म ज॒द्‌ २ नामों | 
से बताने में निराकार के तौ टुकड़े न हुवे, न खणिडत 
हुवा छपोंकि वह निराकार ही सब दिशाओं सें एकर 
'चास कर सकता है, साकार स्वंत्र नहीं रह सकता! 
चरन्तु आप के पौराणिक भाडे जब सरसों के दाने उं 


$ 


( १०७9 ) 


कर सब ओर को बखेरसे हैं, दिग्बन्धन करते हैं 


लि सन 2 

| पूवे रक्षतु गोविन्द आग्नेय्यां गरुडघ्वज:। 

: क्वेशबोबारुणीं रक्षेत्‌ "वायव्यां मघसूद्नः ॥ 

| एक कण्णचन्द्र साकार को एयक्‌ दिशाओं सें खड २ 
. करते हैं और निराकार दिशरओं को बांधना बताते हैं, 

इस का बया उत्तर होगा? 

१४५ भ्रश्न-लकड़ी के बनाये ऊखली झूसल के पास 
जो तुस एक ग्राख रखते हुवे हाथ जोड़के कहते हो 
कि ( वनरूपतिभ्यों नसः-मुसलोलूखले ) हे ऊखली 
सूसल ! वनस्पति की लकड़ी से बने हुवे ! तुस को 
नमस्कार है । सो व्या ऊझली सूसल उस को खाते वा 
प्रसन्न होते हैं । क्या यह कली मूसल की पूजा नहों 
है । ऐसी हालत अपनो होते हुवे भी पूत्तिपूजा के 
खणडन में तुम को लज्जा क्यों नहीं होती है 

१४५ उत्तर-स्वानी जो ने उलूखल झूउट् के हाय 
| ज्ञोइना नहीं लिखा है । आप के चाहिये कि हाथ 

जोड़कर इस मिथ्या लेख के सिये लसा सांगे ओर लज्क्ा 


(९०८ ) FA 
केरे । धर्मस्पतियों की “ नमः * प्रणामं नहीं, बल्कि 
) ० नससं इत्यल नाम पाठत । कचणटी”? क्या याद न रहा 


कि आंच का नाम भी सससे है ? परन्तु सलामी जी ने 
# दनदपाति+यो नमः ” केवलं इतना ही अंहो लिखा | 
है । उस का अर्थ भो “ बलानां लोकपालानां पतय॑ | 
डेशवरगुणे।०१ इत्यांदि बहो दैश्वराथे किया है, ईश्वर | 
को नमस्फॉर करनी आऑस्तिकों का काम ही है ॥ 9] 

१४६ प्रश्न-सुमहारी सेस्कारंविधि के आरम्भ में 
(संस्काराः घोडशैव हि) लिखा है। सो यह बताओ | 


अधिक वा कम क्यों नहीं हैं । स्मृति का प्रमाण वेदा- | 
जुकूत़ सिंदु करने पर माना जा सकता है । इस से मूल 
बेद से संस्कारों के १६ होने का प्रमारा दीजिये ॥ 

` १४६ उत्तर-आप को स्थृतियों से तो सोलह क॑स्कार 


| 
| 


है कि वेदमन्त्र का प्रमाण मांगते हैं, सो जब तक आप | 
3" 'बेद्सन्त्र में सोलह से अधिक संस्कार सिंद्र न करदे | 
: तब तक प्रश्न बेंच नियाद हे क्योंकि ” विरोधत्व०” इस | 


बिद्वान्त से वेद्‌विरुदुु वही होगा, जो वेद्मन्त्र विरोध 
सें द्खाया जाने ॥ 
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१४७ प्रश्न - श्त्रा9 द्‌ ने ९६ संस्कार होने की प्रतिज्ञा 
| करके १9 क्यों छपाये । जिस को सन्देह हो बह ऋये- 
| जमाल की शंस्कारविधि में गिन कर देख लेवे कि शब 
तकभ १६ संस्कारों की प्रतिज्ञा बनी है और ९५७ खपते 
| जाते हैं । ९-गर्भाधान, २-पुंसवन, ३-सीमन्त, ४-जाल- 
| कमे, ५-नामकरण,६-निष्क्रमण,१- श्रन्नप्राशन,६-चू ड” 
| कमे, ह-कण वेच, १०-उपनयन, १९-वेद्‌परम्भ, १२-समा- 
b. बत्तेन,१३-विवा हु,१४- रहा श्रम, १४ वानप्रस्य, ९६ सन्या 
| ५७-अन्त्येष्टि । मे सत्रह संस्कार एक्‌ हेडिङ्गस हित 
| प्रतिज्ञा से बिरुद क्यों भ्रब्न तक ङप्ते हैं॥ _ 

` ९७१ उत्तर-स्वाम जो ने सोलह संस्कार ही क 
विधि में बताये हैं परन्त॒ यह उस समय के सं 


[ | को लमफहलाली का फल है। विवाह और यह्दाश्रम 
` पृथक्‌ संस्कार नहीं हैं। विवाहित 


स्री पुरुषों के सनुध्यो- 
| पासन अग्निहोत्रादि विधान तथा शालाकमोदि बहुत सी. 
बातें तमाम जीवन के एक भाग २ 


हस्थाश्रम सरका कत्य. 
त्तरों में यह भो छपा था-” अथ 
शालाकसमेविधिं बकष्यासः ” क्या यहें 'एक जुदा पा 
| हो जायगा ? सब्र संस्कार एर बेदी पर ही समाह 
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ie काकर 
होते हैं, परन्तु गहाश्रम का विधान है। यधा-पश्चु नहा- 
` यज्ञ, परक्ञयञज्ञ, नवसस्येष्टि, संवत्सरेष्ठ, शालाकमे; सब ँ 


है । पारस्कर जत्यसूत्र में चछा 
भ सूत्र लिखए है ॥ 
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कळ गृहाश्म प्रकरण में षी लिखा हे। बह कोदे सर्कार 
नहीं है, इस से उस में ब्राह्मण, कत्य, वश्य श्द्रादि 
के लक्षण भी लिखे हैं। “गृहस्थाश्रस” सर्कार पृथकू नहीं 
है । भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है । आप 
पस्तक में भी इस प्रन्न के क्रमशः अङ्कसिखते २ विवाह 
संस्कार के आएब्भ में ९२ के स्यान में ९३ वे का शङ्कु 
डप रहा है। आपने न बताया कि कितने संरुकार 
जप मानते हैं ? तब में बताऊंगा कि कितनी पुस्वकों 
से विरोध पड़ता है ॥ ः 
१४५ प्रश्च-मज 9 ०२ स लिखत केशान्तसंकार स्वा 
द्‌० ने क्यों नहीं लिखा। यदि वह भी लिखा जाता ती § 
१८ संस्कार क्या नहीं होते। सब्र १६ ठीक हैं बा अवारह॥ 
९४८ उत्तर-कैशइन्त संस्कार ग्ययूत्रों मे पक नहीं 
लिखा । इस लिये स्वासी जी ने आ एथकू नहीं लिखा। | | ह. 
हां, संस्कारों में न सिलाकर उस को एक अंश सान कर॑ | 
त्याथेप्रकाश के दृशमसमुल्लास में उस का वर्णन लिखा. |* 
से के दाय ही उस .का | 


(९१९ ) 
ह. संस्कार जव मन में नहीं है 
| द्वा दुन किस प्रमाया से सान लिया ? स्‌ 
लिये देद्‌ का प्रमाण दे सकले हो ॥ ॥ 
| ९४९ उच्तर-झंकारावाध में ही “ कणंवेधोवषे तृतीये 
| एश्ुमे बर 2 छपा है जो आश्वलायन गृच्य का बतायए 
| है, क्या आपने नहीं देखा । हां, क्यों देखते “पश्यन्तेपि 
न पश्यन्ति” यद्‌ अनु में नहीं तो क्या गच सन से कम 
प्रमाए है। स्वामी जी ने गह्योक्त होने से मान लिया है 
१५० प्रश्ष-यदि्‌ विवाह गृहाश्रम को एक करके १७ 
| का दोष सेटना चाहे तो उपनयन देदारम्भ एक समय 
| होने के कारण दोमों एक हो जरवगे। तब ९६ भ 
न रहेंगे यदि कहो कि उपनयन देदारस्भ का कभ 
| अलग २ होगा तौ विवाह शहाश्रन के कमें भी एक 
साथ नहीं हो सकते । व्या वेदी पर ही शहाश्रन के 
| काम होने लगते -हैं ॥ : 
| . ९७० उत्तर-उपनयन आद वेदारम्भ एथक २ f 
चाहे उसे दस करो चण्हे कूर करो १ यू तौ कणनेज् 
| भी चाहे कोई चाकें के ही दिन एक खथ ३ दबे लि 


| फरादे, परन्त विधान एयक ही. है। बेदी भी एथकू द 
होती हैं । पौराणिक भाई तो उपनयन वेदर द हे. 
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दिन समावत्तेन भी कर देते हैं, तौ क्या तीनों संस्कार| 
एक हो जावेंगे? परन्तु पौराणिक पन्थो भी वेदी ३तो |. 
पृथक बनाते हैं। जरा देख भालकर कलम उठाया करो॥ 

१४९ प्रश्न-संस्कारविधि के आरस्भ के ३ जोक भे| 
स्वा० दु० ने संस्कारों का प्रयोजन आत्मा और शरीर| ना 
की शुद्धि मानी है सो क्या आत्मा भ्रशुठु हो जाता है।| 
इया आत्मा वच्मादि के तुल्य शुद् हुवा करता है। तथा परत 

अन्स्येष्ठि संस्कार से किस को शुद्धि होती है। शरीर| दो 
तो नष्ट हो गया तब जो रहा ही नहीं बह शुट कैसे ॥ 
होगा? यदि भृतक कर आत्सा अन्त्येष्टि से शठ होता है | 
तौ शुद्धि प्रसन्नता के एक होने से प्रसन्नतारूप फल भी। 


है। कया आत्मा की शुद्धि को आप नहीं मानते !| मं 
पुराणों में तो“ विज्ञेयोमलिनात्मकः » लिखा है।| 
सलिनात्मा होगा तब शुट्दात्मा बयों नहीं ? अन्त्येष्टि | र 
संस्कार से पहिले शरीर नष्ट होना आप जैसे शरीरों. 
हो लता है। ८ 5, 


F 


कि `` (११३) 

ह को कथा सुनिये-आप के मत में जीव 
| निके पर सुर्दे शरीरका नाम प्रेत है या'शव ?यदि. 
नुदे देह का नाम प्रेत शव है ती “मृतस्थाने शवोनाम हः 
नेन नाख्राप्रदी यते । द्वारदेशे भवेत्पान्थः । चत्वरे खेचरो | 
| ननाम ” लिखते २ उसी को श्रागे प्रत लिखा है और Eh 
बिता में आहुति देते समय “जातवेदोमुखे चेका येका i 

)प्रतसखे तथा > लिखा है अर्थात्‌ १ आहुति अग्नि में 

| दडे, एक प्रेत के सुख में छोड़े । यहां देह का नाम प्रेत 

| पुकारा है और- 

| ग्हेष्वथों निवत्तेन्ते शमशानान्मित्रबा- | 
| न्धवाः। शुभाशुभं कृतं कर्म गच्छन्तमन्‌ ५] 
गच्छति ॥ ९ ॥ गरुड़पुराणे ल्‍ 
| आत्मा के साथ कमे रहते हैं, फिर अशुद्द या शुद्ध £ 
।मंस्कारों से क्यों न होगा । आप को अन्त्येष्टि के } 

मोदक सोद करा रहे हैं अब आप सब आर से बंध ” | 
फंसे जाते हैँ । पुराण तौ देह ही प्रेत-शव-सखेचर- f 
|| सब कुछ कहे डालते हैं । यदि प्रेत को निकला हुआ 
| णोवात्मा कहो तौ उस का मुख बताओ, आहुति छसे 
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A &। यदि शव सु्देदेह को हो ग्रत डा द्द उप देदह को हो मेत कहो ती मेत के 


पिण्डों का पता लगाने यमलोक जाना पड़ेगा ॥ 
१९२ प्रश्न-संस्कार विधि ए० ३ ह 
कृतानीह विधानानि ग्रन्यद्रन्यनतत्परः | 
: er ~ नो bY oh 
बेद्विज्ञानविरहैः स्वार्थिमिः परिमोहितः || 
| F प्‌ क्र ० - | 
प्रमाणैस्तान्यनादृत्य क्रियते वेद्मानत | 
अंथोत संस्कारों के विषय में ज्ञानी स्वाथी भूस| ह 
लोगों ने जो अनेक विधान किये हैं,प्रभाणों रारा उस का| 


खण्डन करके हम वेदानूकूल संस्कार विधान करते हैं| १ 
इस पर यह पूछा जाता है कि. स्वार्थी अविद्वानों है . 
संस्कारभारकर दृशकसेपदुति आदि जो २ ग्रन्थ बना 
हैं, स्वा० दु& ने उन का खरइन किन २ प्रमाणों र| 

'किस २ ग्रन्थ के किस २ पष्ठ में कब किया है ? य 

| 'कहीं नहीं किया तौ तुस लोग ऐसे मिश्या लेख प 

; ` "हरताल क्यों महीं लया देते ? ; | 

i ९४२ उत्तर-इस अन्त्येष्टि संस्कार में ही स्वाम 
. ने बद्सन्त्रों द्वारा यंस नास वायु का सिट कर्‌ः 
. ` 'मदान्यादि (जो मांस के सी देने लिखे हैं) खण्डन 
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| द्रया है । सदि आप को दिन मेंन दोखता हो ती 
| शत्रि को ही संस्कार विधि के पृष्ठ २१५। २१९ देखलें । 
| वत्‌ १९४९ द्विती यावृत्ति प्रयाय की छपी आप्र की शहद 
की हुईं पुस्तक इस समय मेरे सासने घरो है, जो सं० 

समर्थदान के प्रबन्ध से वेदिक यन्त्रालय में छपी है । 

परन्तु ज्ञात हुवा कि आप ने इस का प्रू भी इन ही 
नेत्रों से दिन में शोधा है । अब आप उन नेत्रों पर ही 

हरताल धर लीजिये । अथ॒ पक में गवालभ्भनादि कार्य 

या अन्य संस्कारों में अनेक अवेदिक प्रथाओं कर 
नाद्र करना आप को न दीखा। संस्कारभास्कर 
कमे में घया “गोगोंगोरालभ्यताम्‌” नहीं लिखा ? 

` ९५३३ प्रश्न-संस्कारविधि में लिखा है कि सब 
बंस्कारों के आरम्भ में (विशवानि देव?) इत्यादि पाठ 
भन्त्रों से ईश्वर की रुतति प्राथेनोपासना कोई करे । 
इस पर एक तो यह पना है कि क्या निराकार की 
स्तुति प्राथैनोपरहना हो सक्ती है । ख्या निराकार 
वाणी क्रा गस्य हो .खकता है। (न तत्र वाग्गच्छति) सें 
बाणी की गति का निषेध किया तो स्तुति करना 
पर्‌ के सामने व्यर्थ दुःख रोने वा आरण्यरोद्रन के 


कक . 5 १९६ ) 

तल्य वरये क्यों नहीं है । यदि सङ्गणाथे कहो तो 
अङ्गलाचरण का खण्डन तुम्हारे मत में है और आहि 
मङ्गल सानोगे तो क्या बीच २ अभङ्ग न होगा ॥ 
९३ उत्तर-वेद्मन्त्रों द्वार! स्तुति क ख्ण्डन| २ 

हिरणयात्त ने स्वराज्य में मनादी द्वारा किया था,वा आज | र 
कलियगाचार्य भीमसेन जी ने किया है। क्या निराकार 
वाणी का गस्य नहीं ? इस पर-( न तत्र वाग्गच्छति) 
इस वचन को आप नहीं मानते ? रामस्तुति, रूण्णस्तुति| | 
जो अब आप करते हैं बह क्या शरीर अब विद्यमान| 
हैं? नहीं हैं, तो उन के. आत्मा ही की तो आप भौ 
स्तुति करते हैं, क्या अब भी आप आस्तिक रह गे 
- जो “सब वेदायत्प्रद्मामनन्ति? को भी झुल गये!| 
आप को यह किस गुरु ने पढ़ा दिया कि निराकार] 
की स्तुति आदि नहीं. हो सकती ? आप के राम, । | 
` च्णादि देह त्याग गये हैं, उन की स्तुति, प्राथना बेगर 
: बन में रोता, बहरे को दुःख सुनाने के समाम है औँ 
उपासना भौ करने को परलोक गमन करना पड़ेगा! 
इमार! जगदाधार,-सबठ्यापक घट २ वासी परमाला 
हमारी स्तुति, प्राथेनोपासना को. बहीं रोकता ॥ “| 
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| १४४ प्रक्न-स्वस्तिवाचन पद्‌ का “77, प्रक्ञ-स्व॒स्तिवाचन पद्‌ का अथे क्या है? जिस 
ट | यहाँ संस्कारादि कोडे उत्सव हो वह पहिले (स्वध्ति- 
नोमि०) इत्यादि मन्त्रों को कहे वा प्ढ़े। यदि यही 
| मतलब है तो स्वस्तिवचन शब्द होना चाहिये । और 
| द्‌ ( पुणयाहवाचनादिभ्यो लुक्‌ ) इस वात्तिक सूत्र 
| ३ अनसार एक ख़ास कमे का नाम ब्राह्मणों द्वारा वि- 
| पूवक स्वरिति कहलाने से होता है। प्रयोजना में 
| विहित छ प्रत्यय का लुक्‌ वात्तिंक ने दिखाया है। डस 
| मं यजमान और ऋत्विज ब्राह्मणों के बोलने के नियत 
प| वाक्य होते हैं। यज्ञ पान कहता है ( भो ब्राह्मणाः स्वर्त 
| * भवन्तो ग्रवन्त्‌ ) तब यज्ञमानरुत प्रेरणाथे हैक । 
चन पद्‌ बनता है । यदि शाखोक्त दस विचि 
| अनसार स्वस्तिवाचन का अथै तुम लेना चाहते हो तो 
| क्या बैसा करते मानते हो? जब कि न बैसा करते न 
| मानते हो तो वैसा नाम क्यों लिखा है ! क्या इस i | 
| दे सकते हो ? ` ` Rr 
| FE. < i संस्कार विधि के सामान्य 
| प्रकरण में ही ऋत्विग्वरण लिखा है बर | 
;| कमेकुरु० इत्यादि वाक्य भो लिखे हैं, उन्हे आपने कप 
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(९१८ ) | 
io Se नमन न न न न न ननकन न 6 समन 
न देखा ? फिर स्वस्तिवाचन ठीक है वास्वस्तिवचन ! 


स प्रश्न को लिखते ॥ 
९३५ प्रश्न-क्या आररूभ सें स्वस्ति कह लोगे तो |. 

बीच में वा अन्त में प्रकल्याण न कूद्‌ पढ़ेगा। फिर| 
यहां भी कह लोगे तो क्या कमे के बीच २ मिनट मे|. 
अकल्याणं न च॒सेगा । तब क्या पग २ में रुवस्ति स्वस्ति|. 
ही गाया करेगे । यदि ऐसा कुतक सङ्गलाचरण के| 
खण्डनाथे तम ने उचित समका है ते! कया इस से| 
तुम्हारे स्वस्ति पाठ का खण्डन नहीं हेर जाता है॥| 
१३ उत्तर-मङ्गलाचरण समोक्षा सें-“ दं दुगायेः 

नमः, बं भेरवाय नमः” इत्यादि अवैदिक सङ्गछाचरणों | 
कां खण्डन है । वेदिकों का नहीं है ॥ : 2 
१४६ प्रश्न-जैसे कारीगरं अंन्यों को मारने काटने के | 
लिये शखर बनाता श्रौर उन से अपना भी गला काट | 
सकता है बसे ही तुम्हारे निर्मित कुतकोँ से प्रत्यक्ष | 
| तुम्हारा खण्डन हो जाना क्या अभी नहीं जान पाया! | 
१४६ उत्तर-हां यह ठोक है। भो० से० के ये प्रश्न | 
भी० से० के ही दुःखदायी हुव जाते हैं ॥ ; 
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(RU). Pole 
|. ्रश्च-कया संस्कारपदि नङ्गलकायौ Ei शान्ति 
| बाचन का प्रयो ग उचित ह्ै। सरणादि भयङ्कर उपद्रवो 
की शान्ति के लिये होने वाला शान्तिवाचन संस्कारों 
| अंकैसे उचित है। क्या तुम इस का उत्तर द सकते ह 
र| १४७ उत्तर्‌-प गिरणणिक तो~“द्यौः शा न्ति०” इसु हर 
म | क्न देवप्रतिष्ठादि में सी पढते हैं। आप रे Si 
त | „न्घ कः प्रमाण दीजिये सरणादि में ही शान्तिपरठ 
क| स्स में नहीं 0 | 
व| i Oe विधि पु० में जो १६ हाथ की यज्ञः 


॥| जाला बनाना लिखी सो क्या संस्कारों में बनाते ही । 


| एसी यज्ञशाला फे लिये क्या वेद में प्रमाण dss 
६ { (यदि नहीं लिखर तो यह स्वा० दू? को De ह 
[ट| वेद्थिरुदु, छो नहीं है । ऐसी कल्पित र 

| कर स्था० द० ने संसार को चोखा क्यों ` Re 
|| ` इर प्रश्न-मेच् देश विलय में (उचत क 
| अविश्वंसि । तथा विंशत्यरत्रिः पा [र 
| विस्तृता ) इत्मादि.यज्ञशाला के प्रमाणों से क्या र 


Ee 5 पु 


~ 


(+ 
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( १२० ) 
द्‌० की शत्रुता थो । अथवा श्रीत कर नल की 
कान पूं जानो हो नहीं थी । सब काम प्रमाणविरुतु 
| लिखने से क्या यह सिद्द नहीं होत। कि स्वा० ६० | 
के! सनमाना वेद विरुद्द मत चलाना ही था । क्या इस| 
का तम कुछ अन्य उत्तर दोगे ॥ | 

१६० प्रश्न-यज्ञसषण्छप आर यज्ञशाला का स्वा० द| 
ने जेसा एक लिखा है उस को सत्य मानते हो तो किसी | 
वेद्सन्त्र के प्रमाण से सिट करो । अन्यथा कल्प सूत्रों | 
से विरुदु स्वा० दु० के लेख पर हरताल लगादो ॥ | 

१५८ । १५९ । १६० उत्तर-धोसा देन! इसी का नाम| 
है कि लेख का राशय कुछ हो, कुछ करद्‌ और कच्चे| 
सूत का तागा चढ़ाकर वस्त्रों का सन्त्र पढना । चिपके | 
गुड़ की डली को “ नानाविधं च नैवेद्यं “ और दूब | 

के ठण के “ स्वर्ण सिंहासन » कह कर विष्ण भगवान्‌ | 

के धोखा देकर भी शमे नहीं आती और कशा का 

ब्रह्मा बनाकर कताकृतावेनक्षण कायं उस को सौंपते हो. 

'यह किस वेद्‌ शास्त्र में विधान है? यज्ञशाला सब | 

| कोई न बनावे इस में श्वासी जी कर क्या दोष है? | 
Fe आप के पौराणिकपन्यी तौ ( सन्दाकिन्यास्त यद्वारि०) | 


| 
| 
{ 
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(१) A 
| कहकर कुवे का पानी अपने देव्रतों केष देदते हैं । 
| शाला यक्षणाला का सूज बेद्मनन्‍त्रों से स्वामी जी ने 
| संस्कारविधि एछ १६६ । ९६७ में बणन करिया हे । देखो 
द| वहां चतुष्केण लिखी है । रीत सूत्रों में आप के ही 
| हम्बे कान पूंछ हो गये हैं तभी तौ {वितस्ति और प्रादेश 
के एक अथे किये थे ॥ ह हर 
) १६९ प्रक्ष-यज्ञकुएड का जसा विचार झरुवा० द० नें 
$| लिखा है! क्या वह सनमाना कल्पित नहीं है । यदि 
| प्रमाणानुकूल है तो वेद्‌ के प्रमाण से सिद करो । और 
| किस २ यज्ञ में कैम २ कुण्ड हो सो बताअ्रो ॥ | 
९६१ उत्तर-कुणड प्रमाण स्वासो जी के विरुद्दु आपे 
| किसी वेदमन्त्र में बताबें, तब वेद्‌बिरुहु माना लाया 
| अन्यधा हम कहते हैं-भोमसेन नाम क्षत्रिय का ई भी- 
| मसेन ब्राह्मण हो ही नहों सकता ॥ 
१६२ प्रश्न- होम का द्रव्य po सें क्या 
| प्रमाण है। क्या कस्तूरी में हिंसा pa । 3: है 
के मारे जाने से कस्तूरी कैसे प्राप्त होगी नह ड 
| तो मांस के त॒ल्य ब्यों नहीं है ' क्या किसी देदूसन्त्र 
| कर्तरी का तथा अगर तगरादि का होस करना [लख 
| है तोः वैसा प्रमाण क्‍यों नहीं देते ॥ 
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SS OE उ्जाी 

१६२ उत्तर-कस्तूरी स्वयं छत झगों को सी मिलनी | 

th सम्भव है, प्रतः हिंसा नहीं। यदि कस्तूरो सांस के तुर्य | 
ky है तो-( कस्तूरीतिलकं ललाटपटले० ) इत्यादि स्तु- 4; 


| 


(यों में क्या वेष्णव म्राणाधार कष्णचन्द्र सांस का माथे 
में तिलक करते थे ? होम द्रव्यों में खुगन्धित द्रव्य न | ` 
डालें तौ क्या दुगन्धित डाले ? ( सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ ) | 
चेद्‌ में उपदेश है । ह श्राप तौ उन ग्रन्थों को माते | 
बवे हैं, जहां अवकोण सें गध के उप ........ को काट ||. 
कर चौराहे में होम करना सिखा है, विन! बकरे, से| 
मारे,बद्धू उठाये, आप को यज्ञ में स्वाद ही नही आता॥ | 

१६३ प्रश्न-संस्कारवि० ए० १६ में लिखा स्याता । 
का विचार ख्या प्रमाणानुकूल है। क्या किसी ग्रन्थ रस 
वैसा विचार कोडे दिखा सकता है । स्थाली नाम|. 
बटलोई वा डेगची का है, उस में पकाया भात आदि 


a भी बटलोइ में ही आ० समाजियों के यहां पकाये जाते | 
` छे, यदि नहीं प्रकाये जाते तो मोहनभोगादि का नास 
स्थालीपाक केसे हो सकेगा, क्या खिचड़ी झी होम मे| 
. चहाने का कहीं लेख है। जब खिचड़ी. का होम प्रामा'| 
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है न न ( ९२३) ह 

|शिक नहीं ती मिथ्या क्यों लिखा ? “होस के सब द्रव्य 
| को यथावत शहु अवशय कर लेना ” क्या ( देवस्त्वा) 
| मन्त्र का यहो अथे है । यदि है तो किस २पद्‌ से द्या 
क्या अथे निकला सो बताम्ओरो॥ 

| १६३ उत्तर--स्याली पाक में स्वामी जो ने भात पहिछे 
| लिखा है, जो बटलोइ आदि में ही बनता है और 


| तइडू, मोहनभोग आदि सब कुछ बन सकता है । 
आपने स्याली का अथे “डेगची” लिखा है, जो “देग” 
'रारसी का शब्द है, सो तौ किसी भौ ग्रन्थ में आप नं 


| दिखा सकेंगे कि स्याली नास देशची का हो है। स्याली 
४ | का प्रथे भ्गोना कर देने में क्या हान है ? खिचडी 
दी जिये । 


म | होसद्रव्यों में नहीं, इस का आप मसात 
सदाचारप्रकाश भी देखा होता ती ऐसा न लिखते । 
सोसन्त संस्कार में एछ ९९, प० १३ ज्ञं-“तिलमुद्रसि- 
तै | श्रास्तण्डुलाः । ए० २०-मी द्ग स्थाली पाक मभसिधाय”कया 
ky : तिल, झूङ्ग,चाबल का स्याली पाक खिचड़ी नहीं होगी ? 
तीसरे सूत्र में भी स्पष्ट 


| लिखा हैः-( तिलमुद्ग भिश्च स्याली पाक& श्पयित्वा०) 


प्रात कड़ाही में भी बनता है और “भगोने” में भात, - 


Hop 


WSS) | 
हरिहर भाण में इस का खुलासा है। ( तिलमुद्गेमिं- | 
भ्स्तिल मुद्ग मिंश्रस्त स्याली पा कस आदनं चरुम्‌?) पुनातु. E 
\ को अथे ही पदित्र करस हे । फिर ( देबरुत्वा० ) इस | | 
अनभ्रे क अर्थे पवित्र करना क्यों नहीं मानोगे ? 
१३ प्श्ष=बांहुँमाऽयः? इत्यादि अशुद्ध संस्कृत यज्ञं | १ 
पांत्रविषय में झातीयश्रीत सूत्रों को बिगाड़ के कुछ कां 
कुछ लिखा है । यदि स्वा? द्‌० ने कल्पसूत्रों की देखा | ९ 
ज्ञाना होता तो ऐसा अशुदु क्यों लिखते । तब ऐसे | 
अज्ञात पुरुष को भहषि संहाविद्वान्‌ कहना माननां | 
कया भज्ञानं तहं है ॥ | 
१६४ उत्तर~्रौत सूत्र को आप पतेवार लिखते तब | [ 
3 उत्तर होता कि श्वासी जी ने बिगाडा या आपने | 
'बिगाड़ा है था किसी धन्य में पाठ हो ऐसा है| पाठ. 
के शोधक तो आप हो थे ॥ । | 
१६९ प्रश्च-जिन की प्रतिकति संस्कारविधि पुस्तक में | 
५ द्पायीं हैं वे यज्षपात्र किसी आ०समाजी के किसी काम | 
में आते वा आ सकते हैं। कया कहीं पुरोडाशादि ' 
बनते तथा उन को कोदे अ०. समाजी बनवाना जानता | 
_ हे। शस्या, अन्तथोनकट, शताबदारन, प्राशित्रहरण | 
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(१२३) 

| उपविश षडवत्त, “पा उठत, इत्यादि पात्रों के कामों की क्या कोई 
| इमाजी जानता है ॥ ह 
| , १६४ उत्तर-योगशाल की अणिमा सहिमादि सिद्धि 
| जञ ज्ञाता यदि कोई नहीं हो तौ भी क्या पुस्तकों में से 
| बह २ सूत्र निकालने योग्य हैं? नहीं २ कभी नहीं । आज 
नहं, कभी कोड आयंसमाजी ऐसे हो. सकते हैं, जो 
) श्र पात्रों को काम में ला सकेंगे शरीर प्रापने कैसे जाना 
| छि कोई आयं इन के पात्रों के कामों को नहीं जानता 
| हे। आप शिष्य बनकर चूझगे तौ आप को बता दिया 

जायगा ॥ ध 

` १६६ प्रक्ष-पाररुकर आइवलायनादि सूत्रं में Ee 

| रण का विधान जब्र विद्यमान है ती उस शा र hf 

| विचार से विरूदु मनमानी ऋत्विज वरण की हर ते { i 
| सा० 4० ने क्‍यों लिखी है? क्या इस बात का 2 : २ i 
| सत्य उत्तर कोड दे सकता है? की, 
' ९६६उत्तः _ बासी ज॑ 

| १६६ उत्तर-ऋत्विग्वरुण स्वाः 
| चाहे संक्षेप से है। आप ही बताये कि ऋत्विग्वरण का 
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प्रश्न-शंस्कारविधि के सामान्य प्र करण में लिखा 
\ हे कि “ होम करने को ” बठे सब मनुष्य ( अख्ृतोपः | 
क . स्तरणमसि० ) आदि तीन सन्त्र पढ़ के आचसन कर। पु [ 
| सो इन अन्त्रों से होमारम्भ में किसी आचाय ने आ- | 
चसन नहीं कहा,यही दोष नहीं किन्तु आशिक दोष बा | 
है । भोजनसूत्रों में भोजन के आरम्भ सें आचसन करने | : 
का यह पहिला अन्त्र है और भोजनान्त आचमन सें 
'बिनियुक्त दूसरा है। वसा ही उन्न दोनों सन्त्रों का अर्थ 
«है । यदि स्वा० द्‌० को ऋषि आचाय कोटि में सान 
के उन के किये विनियोगों को प्रामाणिक मानो ती 
रुवा० द्‌० ने संसार को यह घेखा क्यों दिया कि हमारा | 
कथन सनमाना नहीं है किन्तु पूर्वज ऋषियों के सवथा 
अनुकूल है ॥ | 
. १६७ उत्तर-ञआप स्वयं ऋषिकोटि में स्वामी जी | 
को सान चके, फिर उन का लिखा विनियोग क्यों 
, ान्यहो? हां, किसी ऋषि नें यदि इन मन्त्रो को 
॒ 'गुद्प्रक्तालन में विनियोग किया होता और स्वामी 
जी आचमन में लिखते तब तौ बेशक प्रतिकल होता, 
अब तो आचमन सें तो विन्तियोग था ही, सिफ समय 
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he 


( १२७ ) कि ‘A VS 
- है। क्या आप ने समरत ग्रन्थ देख लिये हैं, को 
| दावा करते हो कि किसी आचाय ने आचमन होमा- 
| ठम में इन मन्त्रों से नहीं लिखा ? बेद्ककमेकाण्ड के 
| तशः ग्रन्थ अभी आप ने देखे भी न होंगे ॥ 
पर (६८ प्रक्ष-और क्या-यह भी आचमन कणठ में कफ 
आज्ञाने पर उस को हटाने के लिये है, यदि कण्ठ में 
| कफन हो तो आचसन करना व्यथे है वा नहीं? जब 
| देने से कक निकछ जा सकता है तब उस को | 
| आतर पेट सें पहुंचाने के लिये स्वामी देय एनन्द का आ- हे | | 
| चनन बताना कया यह सिट नहीं करता कि भ्येसमाची ii | 
' शका न करें, किन्तु जब २ कणठ ह कफ जान पड, 
` तब २ टपट आचमन कर लिया कर ॥ : 
`, देने वालों का यदि आपको 
ते होंगे कि जब कण्ठ E 
गले में शब्द को रोकतए 
कठ साफ़ हो जाता है | 


rere ermine -++-+ञ 


i 


FPR pd 


९६८ उत्तर-व्याख्यान 
दर्शन हुआ होगा ती जान 
सुशको आतो है, कफ खुर २ कर) 
| हे, तब योषा सा जल पीने से ee 
त लनय यर्दने ले का  अि आ3, 
= _. नमन ही से काम होगा 'खुश्की 
कफादिको निवृत्य्थ आचमन हें. | र 
पय झाप के लेख पर घूकने से काम नहीं फ 
मय आपके लेख पर शूरण 
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पर 
| 


——— 


और इन मन्त्रों के अथे से भी पाया जाता है। ऐसी 
लघु ( छोटी ) शङ्का आप के मुख से निकलनी | | 
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१६९ प्रश्न-संस्कारविधि में लिखे अनुसार होम से | 
पहिले ( बाङ्ग अस्मेस्तु० ) इत्यादि भन्त्रो से जल लेकर 
अङ्गो का स्पशे क्यों करें ? कया यह किसी वेद के | 
सन्भ्र हैं वा नहीं ? क्या नाक, कान आदि को संभाल 
'की जाती है कि कहीं कोई कोवा कान तौ नहीं लेगया? | 
१६९ उत्तर-दैश्वरप्राथैनापूर्वक रङ्गो को जल लगाना | 
ऋषियों का मत है । क्या आप की बुद्धि को कव्बा, 
ले गया है, जो अपने आप्तोपदेश को भी नहीं मानते? | 
१३० प्रश्न-सं० वि० प०. २३ में अझ्िस्थापन और 
'समिधा चढ़ाने के मन्त्रों का विनियोग जेसा २ लिखा 
है क्या वेसा २ हो तुम होम वा संस्कारों के होम में| 
करने के लिये किसी सूत्रादि ग्रन्थ के प्रमाण से दिखा 
.दोगे अथवा कहीं किसी वेदमन्त्र में ऐसा 'लिखा है? | 
यदि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा तौ स्था० दू० का ऐसी | 
-आज्ञा लिखना वेद्विरुढू क्यों नहीं है ? 
१७० उत्तर-अग्निस्यापन, समिधादान का विधान, | 
ब्रिनियोग इन मल्त्रों का हम यज्ञ में दिखा सकते हैं | 


A A ~ A mb, mu, MGA 


नहों थो । आप वैदिक ग्रन्थों को देखे ॥ -. . 


है 


है 


कका 


> का स FE सूत्रों 

| ९३१ प्रश्न-चारों वेद्‌ के सब सूं और सब ब्राहमणस्य 
अ्रतियों की एक ही सम्मति है कि गृत्यश्रौत सब होसों 
k त्था यच्नों में आघारों को दो आहुति सब से पहिले 
; | होतीं और उस के बाद्‌ दो आहुति आज्य भागों की 
| होती हैं पर संस्कारविथि ए० २९ में इस से विरुद प्रथम 


| ३ । क्या को दै समाजी जन्मान्तर में ऐसा प्रमाण वेदादि 
| शास्त्रों का दिखा सकता है और क्या इस से यह सिद्धु 
| नहीं होता कि स्वा० दु० को या तो इतना बोध ही 
| न था कि होम के सम्प्रदाय में पहिले पीळे किस २ 
| कम से, कौन २ आहुति होनी चाहिये? यदि बोध 
| होना मानो तौ मानना पड़ेगा कि सभी अंशों में उन्न 


सें = E 
| ९३१ उत्तर-स्वामी जो ने भाषा तक ` भी ब्रेक 
| से“ आघारवाज्यभगाहु ति.2 लिखा है, इसी से ह 
| है कि प्रथम आघाराहुति हों, पीछे आब्याहुति हों, 
| | परन्तु संशोधकों के अज्ञान को स्वामी जी प क 
MN ° हा 
जिन्हें इतना भी बोध न हो कि यादि ख 
` |भाज्याहुति प्रथम और आघार पौळ बताता इ 
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| होती तौ “ श्राज्याधार » शब्द लिखते । आधार शब्द | तं 

\ प्रथम न लिखते 0 | 
११२ प्रश्न-ए० २६ में स्विष्ठछटत आहुति के पश्चात्‌ 

ग्राजापत्याहुति लिखी सो भी सब ग्रन्थों से विरुद्ध है 


आब्दप्माणानुकूल सत्य ठहराने का दूस रखता है॥ | है 

२३२ उत्तर-सब ग्रन्थों का एक ही ऋम हो, यह। श 
नियम सनातनघसे सें भी नहीं है। जितनी पहुति। 
होती हैं, सब में कछ न कुछ भेद अवश्य होता है । 


नमने को देखो सदाचारप्रकाश नवलकिशोर प्रेस, 


स्वाहा इुद्‌० । इत्याज्यभागौ ॥ 
` - चिर व्याहृति आहुति लिखी हैं ॥ फिर त्वन्नो०| र 


आप यह दावा नहीं कर सकते कि सब प्रहुति सनातर्त 
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(९३९ ) 


हो एक ही क्रम को हैं तब आप स्वामी जी की संस्केर- 
| विधि पर ऐसे आहेय किस मुख से करते हैं ? फिर 
| इंस्कारविधि के तो संशोधक भी आप ही थे ॥ 

| १७३ प्रश्न-सं० वि० प० ३७ में लिखी (अग्ने त्वन्नो) 
| इत्यादि मन्त्रों से आठ आहुति स्वा० द्‌० ने सब कर्मों 
भ्षै मानी हैं सो भी पारस्कर गह्मादि से यह विरू 
| है| ब्वोंकि विवाहादि किसी २ ख़ास २ कर्म में आठ 


| प्यत्र सर्वेप्रायश्चित्त की पांच पांच आहुति ञ्ाचार्‍योँ . 


| ने सानी हैं । क्या समाजी लोग. सवत्र आठों करने के 
| छिये किसी आचार्य का प्रमाण दे सक्ते हैं ॥ 


नहीं लिखे। आप की विपरीत.बुद्धि ने दृष्टि भो 
विपरीत करदी है, (त्वन्नो अग्ने०) ऐसा. पाठ है । रही 
पारस्करादि शत्यो की विरुहुता सो भी आप की ही 
दृष्टि का दोष है। संस्कारविधि का पाठ विना पढ़े 
| यह प्र्न थर चसीढर है । देखो एछ् २८ छठी वार ऋपी, 
१९६३, दुयानन्दाब्द २३ को सं० वि? । ड्न्हीं मन्नं 
से पूषे “अष्टाज्याहुति” में “निम्नलिखित मस्तनों से सर्वत्र 
लकाया में ८ आहुति देवे । परन्तु किस ३ संस्कार 


कक न 


१७३ उत्तर-( अग्ने त्वन्वौ० ) इस प्रकार कोदे मन्त्र - 
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SN NNN 07 
में कहां २ देनी चाये यह विशेष बात उस २ संस्कार | 


- 'लिखेंगे 
तब क्या ठिकाना रहेगा ? हां, आप तो विवाहादि 


“ सूत्रादि किसी के भी अनुसार स्वृष० द्‌० का गर्भाधा-| 


: में कहीं २ आश्वलायन पारस्करगहासूत्रादि के कादर 
: सूत्र प्रमाण साधारण मनुष्यों के चोखा देने के. लिये 


- गहासस्मत हैं । आप जैसे सुलोचनों के लिखे कुछ नहीं। 


( १३२ ) 


» । यह पाठ संस्कारविचि में उपा है, क्या 
खाप ने नहीं पढ़ा? बस अश्न करते समय “ परन्तु * से| 
आगे अक्षर देखते २ दिन निकल आया होगा ! नेत्र | 
ल्द्हों गई हों खु गगर| 
कुसुद्नी बन्द हो गई होंगी ? भला जब ऐसे ड्ड त | 
दींदृष्टि लोग स्वामी जी के ग्रन्थों पर प्रश्‍नपहार करें। 


आठ आहुति बताते हैं, परन्तु खदाचारप्रकाश सें ५हो k 

विबाहप्रकरण में लिखों हैं। अब यही शस्त्र उस पर| 
चलाइये ॥ B 

२७४ प्रश्न-जब कि आश्वलायन वा पारस्करगृह 


है. | | 


TE} 


नादि एक भी संस्कार नहीं है तब संस्कारों के आरम 


rE "ive 


क्यों लिखे गये हैं ॥ । 
१३४ उत्तर-स्वासी दुयानन्द के लिखे सन संस्का 


MR कै ३ ४०००२ है नह. 


१३३ प्रश्न-स्वा० द० के मत से विवाह और गभा- ॥ 
| धान दोनों संस्कार एक ही दिन एक ही रात्रि में एक. . 


( १३३ ) है| 


h ) ही साथ होने चाहिये । ऐसी दशा में विवाह का एक NM 
| ग्षीधान हो सकता है । तब एक संस्कार और ' hy 
| पट जायगा । क्या कोदे समाजी विवाह गर्भाधान दोनों * ‘| 
एक ही रात्रि में करने का प्रमाण कहीं दिखा सकता है | 

|! ९५५ उत्तर-स्वामी दयानन्द जेसे विरक्त पुरुष ने विवाह | ल 
|| पहुतियों के गच्यमूत्रों में ( यस्यामुशन्तः प्रहराम शेफम्‌ ) | 

(| इत्यादि सन्त्र देखे, तब ऐसा आम हो जाना कुछ बड़ी बात if 
| नहो है परन्तु आप जैसे विवाहे बरात गये गरहर्यों k 

| नेभी शोधन न किया, यह आश्चयं है । क्या आप ने 5 
| सामी जी को इस बात के जताया Ei, 4. | 
{| पूवक कह खक्ते हो कि आप के कहने से स्वामी जो न. (a 


१) माने हों या उन के ही कलम से यह लेख लिखा गया 
| है? वह कापौ दिखा सकते हो? जब आप ही लिखने 
| वाले थे तब इस समय यह प्रश्न शोना आप को नहीं ` 
| देता है । यह स्याही सुख तक पहुंचेगी, यह ख़बर नहीं 
र | शो. । आरप का सुख तो इस योग्य भो नहीं हे. 
`| ब्योंकि ८ वर्षं की गौरी कन्या का विवाह करके ४ थे. 


ह । रे « 
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(९३९) | 
दिन सम्भोग काल की दया दृशा होगी । अप के सत | 
में ८ वर्ष की कन्या के विवाह से हो स्वगं मिलता है 
तब स्वर्ग सै लटक पढ़ोगे तौ भी ग॒त्यों में अष्टवषो कच्या 
विवाह सिहु न कर सकोगे ॥ { 

१५६ प्रश्न-सं० वि० ए० ३१ में लिखी ( अझये पव० ) | 
इत्यादि आहुति गभांधान के समय देने की आज्ञा किष | † 


स्वा० द्‌० ने ऐसी मनगढन्त क्‍यों को है ॥ | 
११६ उसर-क्या सृष्टि भर के ग्रन्थ आप ने अव" | 
लोकन कर लिये जो आप यह दावा करते हैं कि (अग्नये . 
पव० ) इत्यादि मन्त्रों. का विधान गभाोधान समय 
नहीं है । या यह बताते कि इन मन्त्रों से असुक कान | 
करना चाहिये था और लिख दिया होस तब तो कुछ | 
ठीक भी था । यहां कुल ६ आहुति सं० वि० में लिखी | i 
हैं, जिन में 9 वीं प्राजापत्य ६ ठी स्विष्टरत्‌ तौ 'आप को | 
खीकत होंगो क्योंकि यह तौ अन्य पढुति और य॒त््यों | 
में भी मिलंगी ही, केबल ४ अधिक हैं सो अधिकस्या 
धिकं फलम्‌ ॥ 


कक | ( ९३४ ) 
१७१ प्रक्ष-चलुर्थी कमे के समय कन्या के सर्तक पर जो 


| बेक पारस्करगच्य में समस्त्रक लिखा है उसको || | 
खा० द० ने थं? वि० में क्यों नहीं लिखा । घया कोडे | 
" | उमाजी इस कर. सत्य उत्तरदे सकता है ॥ | 
| १9१ उत्तर-सब पद्वतिकार एक ही प्रकार सन्त्र 
नयोग नही करते हैं । अतः यहां भी निषेक चम 
| न्त्रक नहीं लिखा गया हे ] बहुतसी पद्ुुतियों में अग्नि 


(4 


$] 


| लिखे हैं । इस का च्या कोदे सनातनी सत्य २ उत्तर देगर ? 
१७८ प्रश्न-चतुर्थीकमे के समय वर अपनी वधू को 


गस्य में लिखा है। खो यह विचार गर्भाघान सें क्यों 
होहा गया । कपा स्वा० द्‌० के मत में गभोधान से एथक 


आचार्य के प्रमाण सब पोपखीला हैं तब मनगढ़न्त क 

ब लेख पोपलीला क्यों नहीं हैं ॥ 
१७८ उत्तर -जब तक पारस्कर का सूत्र औरपता | 
दें तब तक हम को उत्तर की आवश्यकता नहीं । | 


(FEB आआजल | 
अतर्थीकस विवाह का ही एक उत्तर अङ्ग है। स्वासो जी 
॥ . ज्ञेगर्भाधानसंस्कार में ग्रासों पर कुछ नहीं लिखा है। 
\ हो तो दिखाबे ॥ 
| १३९ प्रश्न-सं० विं० ए० ४१ में स्री पुरुष के संयोग | 


का व्याख्यान खोल कर लिखा गया है। क्या बाल ब्रह्म | 
चारी स्वा० दू० इस विषय के समै को ठोक २ जानते | 
थे । क्या अनुभव किया था । अनुभव किये विना जान |तं 


| 

| 
शमे क्यों नहीं आडे ? 8 
१9९ उत्तर-स्थी पुरुष के संयोग के सन्त्र सात्र पष्ठ | 
९ में सं० वि० में छपे हैं, जिन का भाषा में अथे भो |: 
नहीं किया गया है । फिर स्वामी जी का इस में क्या | : 
दोष है ( विष्णयोनिं कल्प० ), यह ऋग्वेद सं० के (रेतो | 
झूत्रं विजहाति०) इत्या दि यजञवेद्‌ सं० के-( यथेयं एथिवी || 
सही भूतानां गभमाद्थे । एवा ते०) इत्यादि अथवं सं? | 
सन्त्र हैं । इस में खोलना बान्धना स्वामी जी ने 
नहीं किय । वेद्भगवान्‌ ने किया है । व्या आप वेदों 
पर भो हरताल धरने का यश छूटंगे॥ - “कक 
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१८० प्रक्ष-पंसवन संस्कार ए० ४५ में (आ ते गर्भा) 
'न्‍ इत्यादि सन्त्रों से होम लिखना किसी प्रमाणानुसार है 
कह मनमानः। यदि ससाजियों में कोडे संस्कार का 
| हान पूंछ कुळ समझता हो तो उक्त मन्त्र का अक्षरा्े 
| हते देखे कि यह मन्त्र पुंसवन में घटता है वा नहों। 
|, 


ल्ल 


| तौ गृह्यसूत्र का प्रमाण दिखावे ॥ 

| ९८० उत्तर-संस्कत के लम्बे कान, लम्बी पूंड आप 
है की प्रसिद्धि है । बिना सींग, कान, पूंछ वालों को 
| गणना में आप ही रहिये । रही मन्त्रार्थे को बात सो 
ती बिवाह समय के मन्त्रों में गमोधान के सनान अथे 
|| बाले सन्त्र सोजूद्‌ हैं, फिर पुंधवन संस्कार तौ ग्भपु ्टि 
के लिये है ही, उस के तौ रथ में ही भासता है, उस' 
में आ ले गर्भा० ) इत्यादि मन्त्र विनियोग में हानि 
| | नहो हो सकती है श्ीर इसी मन्त्र से अगला मन्त्र 
| (अद्मिरैतु० ) लौ विवाह के अभ्यातनहोम के आगे 
| आज्यह्ोस का ही प्रघम अन्त्र है। एक २ ei कडे है 
| संस्कारों सें आतः है | ष्या सब अर्थ हौ लगते ह i 

| | . १८१ प्रश-सं०.वि० ए० ४४ ` में लिखे ( पुमांस२० ) 


| दि पंसवन के होम में इस का विनियोग सत्य कहे 
| यदि पं 
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MD SO BN मा | 
इत्यादि मन्त्रों का वर्तव में क्या यही अथे है कि 
-परुघ को वीर्यवान्‌ होना चाहिये आर क्या स्त्रो भले 
ही बीर्थवत्री न हो । ख्ा० समाजी अपने हृदय पर हाथ | 
घरके कहें कि वा स्वा० दु० का यह लिखना सत्य है! | 
१८९ उत्तर-आप की तिर्यक गति को भी वया पशंसा | 

करू । पृष्ठ ४१ से ४४ फिर ४४ पृष्ठों को देखने लगे, असरूतु। 
( पुर्मासौ० ) इत्यादि दो सन्त्र सामवेद्‌ और तीन मन्त्र |. 
अथवेवेद्‌ के झुल पांचों का सारांश बेशक यही है, जो |; 
संस्कार विधि में लिखा है । ख़ास कर (पंसि बै रेतो०) | 
इस सन्त्र से तौ बिलकल ही एरुष का वीयंवान्‌ होना | 
ही पाया जाता है | सत्री का वीयेवती होना श्राप के | 
ऋत सें होगा । पुरुषों में रज होगा ? पर झूल से रज, | 
बोये विपर्यय सुख से निकल पड़ा । ज़रा अपने हृदय 
'पर हाथ थर कर देखो कि आप का स्त्री को वोयंवती. | 
लिखना क्या ठीक सत्य है ? 


हैं जिस से वे खवाश में मान्य नहीं हो सकते ती इति: 
हृएख पुराणादि में भी अनेक प्रमाण तुम्हारे अनुकूल 


RRS) 


न हीं हैं। तब पुराणों से शत्रुता क्यों मानते हो । जब 
पुराणादि के तुल्य सूत्र ग्रन्थों की भी कोई २ बातें जो 


|ुम्हारे कल्पित मवीबमत के अनुकल हैं वे ही भान 
| हो तब सूत्र ग्रन्थ सानने का चोखा स्व साधारण 
हो क्यों देले हो ॥ 
| . १८२ उत्तर-व्या पारस्करादि के मांस प्रकरण को 
आप ठीक स॒त्य आनते हैं? तौ क्या मघुपक और 
ोष्टि से ( गामपि प्लन्ति० ) अदि पाठ को भौ 
|प्याविधि कभी काम में लाये हो ॥ ; 
| १८३ प्रश्च-सं० वि० प० ४9 में लिझा है कि पति, 
जपनी पत्नी के केशों सें सुगन्धित तैल डाले । खो क्या 


| रस में कोडे वेद्‌ का प्रमाण है वा किसी गृह्मसूत्रादि 


हि किन्तु इतर फुलेल लगाने बाले एऐयाश ःप्राश 


| गहत लिखी है । क्या कोई आंखों वाले समाज इख 
क्तांश को किसी साच्य प्रमाण से ट करने काः 


~ 


में ऐसा लिखा है। अथोत्‌ ऐसी बात कहीं भी नही 


| समाञ्ियों की प्रसच्नता के लिये स्वा० द्‌? ने यह सन-. | 


( ९४० ) ` 

९८३ उत्तर-सदाचारप्रकाश (० २१ में भी लिसा 
है कि पति अपने हाथ से खी के केशों की मांग बनावे। हे 
कंची फुशा उदुम्बर के काष्ठ से मांग बनावे । यहो सब | 
आचार्यो ने साना है। पारस्कर सीसन्त सं० सूत्र ४ में 
भी ( सठालुग्रप्सेनोदुम्बरेण त्रिथिश्च दर्भेपिञ्जूले स्त्यः | 
शया शलल्या बीरतरशङ्ना० ) इत्यादि पाठ से सिहु| 
हे कि पति अपने हाथ से फेशों का बाहे । तब तेल. 
डालना आपको बघों च॒भा । फिर बया ३ मास के खुले | 
केशों को {वना तेल डाले मांग बाही जा सकती है! 
इस तेल डालने में ऐयाशी की कौन बात है, यदि है 
तौ मांग बान्चने बाल खुलकाने में भी ऐयाशी होगी 

उस भें आप भी हें॥ 
१८४-सं० वि० ए० ५९ में ( कुमारं ज्ञातं पुरा५न्येरा- 
लम्भात्‌० ) इत्याद्‌ आश्वलायन सूत्र लिख कर आगे। 
स्वा० द्‌? लिखते हैं कि “ जब पुत्र का जून्म हो तब, 
दायी आरद्‌ खी लोग जरायु आदि पृथक कर बालक |. 
को शीघ्र शुड कर पिता को देवें तब पिता जातकम | ` 
करे” सो दया यह स्वामी द्‌० का लिखना अ्राइवला-| 
Ss के प्रसाणानुसार है । आश्वलायन कहते है|. 
कि पेद हुवे बच्चे को अन्य किसी के छूने मे पिछे | 


[ Wm) Co 
पिता जातकमें करे । श्रौर स्वा० दू० कहते हैं कि पहले 
` दायी आदि शु करे। सो ख्या यह स्वा०द्‌० का लिखना 
| अपपवलायभ से सबंथा विरु नहीं है। जब रुवा० दू० 
| को ऋषियों से विरुद्द अपना मनमाना ही मत चलाना 
_ था तौ अपने मत से बिरुद प्रमाणा को क्यों लिखा । 
| बया संसार को धोखा देने को बात यह नहीं है ॥ 
| ९प्प-पारर्कर गृत्य॒ सू० १। १६ ( जातस्य कुनररस्पा 
| चिठन्नायां नाड्यां मेधाजननायुष्ये करोति) उत्पन्न हुवे 
| बच्चे का नाल काटने से पहिले पिता मेधाजनन भायुष्य 
| संस्कार करे । तथा मनुसुखति अ० २ में लिखा है कि 
.( प्राङनाभिवहुनात्पंसोजातकसे विधौयते ) नल 
| छेद से पहिले उत्पन्न हुवे पुत्र का जातकमे संस्कार 
करना, शास्त्रविहित हे \ इसी प्रकार सन्न शाखा के सब 
गत्य सूत्रों और सब स्छतियों को एक राय है कि 
| नालच्छेदून से पहिले जातकमे होना चाहिये । पर 
FE एक -सवा० 'द्‌० ने सं० वि? ए० ५१ में हह 
के वाद्‌ जातकसे लिखा .है । क्या कोई भो आयम्मन्य 
| . इस कल्पित मन्तव्यको किसी भी वेदादि प्रभणालुः 
| -कूण बता सकता है ॥ , 


| 


! 


$ 
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न । ९८४ उत्तर-ज़रा बुद्धि को शान पर रखवा क| छ 
नेत्र खोल कर संस्कारावधि को देख जहाँ स्पष्ट लिसा 
है कि ( पिता बौता भर नाडी को छोड़ ऊपर सूत से| 


'किञ्चित्‌ उष्ण जल से स्नान करा० इत्यादि ) बस नाह | 
छेदुन से पूवं दायी आदि स्त्रियां बालक के शरीर पर| 
लपटे हुवे जराय को एथक्‌ करदे का तात्पय स्पष्ट है s 
कि रक्त भरे बालक 'को पिता गोद में न'लेवे जराय| ' 
ओर नाल एक ही नहीं होते हैं । कभी गाय भैंस भी। ' 
ब्याते होंगे जल पीछ तक गेरते हैं नाल बच्चे के सा| 
ही नाभि में लगा होता है । जरप्य॒=्जेर आर नाडी=| 
नाल को एक समझने वाले बद्धिविशारद्‌ जहां संस्कारों|| 
में स्वा० द्‌० स० जैसे महविहूरन्‌ को झल बताते नहीं|. 
शसते ऐसे सनातनधने का बेड़ा बीच चार में केरे।. 
ह -तरेगा । क्या कोई भी विद्वान्‌ इस भीमसेनी भल को 
. (जलन्नाल के! एक हेएना ) वेद्‌ शास्त्र फे अनुकर] 
 िद्टुकर सकेगा ? कद चलने से ऐसे टांग ट़टती हैं 
“परन्तु इन्हें सज्जा कहां है। एक बार प्रादेश को वितरित 
बता कर भी कसेकाण्ड को दुम: कटा चुके हैं. |. यदि 


i १०९: Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation U: 
ले: . 


4 


ही $ 


4 h 
हा DIMES. 


| क्रमैकाएड की दुम दबा के पारस्कर का हरिहर भाष्य 


१८६ प्रश्न-नालच्छेदन के वाद्‌ सूतक लग जाता है। 
| इसी लिये किसी सूत्राद्‌ में जातकमं के साथ होस नहीं 
_ लिखा है। इस से होम लिखना स्वा० द्‌० को मनमानी 
| कल्पना है । बघा जातकमे में नाखच्छेदुन के बाद्‌ होम 
| करने का प्रमाण कोडे समजो दे सकता है ४ 
| ९८६ उत्तर-मालच्छेदून के पीछे सूतक ही में दशं 
दिन तक होस करने के दो सन्त्र सब ग्रन्थों सें मिलते 
| हैं। खद्‌णचारःप्रकाश. के पृष्ठ २३ के देखिये । जातकमे 


i (द्वारदेशे सूतिका ग्रिमुपसमाधाय०) जो दो सन्त्र (झण्डा 
) को० ) इत्यादि संस्कारविधि सें हैं बह सदाचार” 
| प्रकाश में मौजूद हैं । वही पारस्कर यूत्र २३ जातकम मे 
| देखो । यदि ( सूतके दानहोमादि स्वाध्यायादि च संत्य 
॥| ज्ञेल्‌) का झडंगा आप लगावे तब त्ती आज कल 5 
त| ऽछेद्न पीछे पत्रा दिखाते समय के ट्क परौत . भर, 


| गणपूजां मों-उड़.जायगो॥ 7 ४: 
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ख्या आप ने य॒त्यों को मानना छोड़ दिया ? 


( ९४४ ) | | 
AE NC WN" ` 

१५७ प्रश्न-जब कि ऋषि अचायां के कथन को तप्र| 
स्वतःप्रसाणा नहीं सानते । तो गृत्यसूत्रोप्त वाक्यों को | 
स्वा० द्‌० ने मन्त्र क्यों लिखा। क्या तुम लोग उन ग्रन्थों 
क्ला वेदवत्‌ प्रमाण मानते हो॥ 

९५७ उत्तर-हन (गृत्यसूत्र) वेदवत्‌ स्वतःप्रमाण नहीं Mf 
मानते हैं। सन्त्र लिखने सात्र से न वेद्‌ हो सक्ते हैं ब्योंकि[ 
काई ऐसा प्रमाण नहीं कि अन्त्र कहने लिखने से सब|. 

मन्त्र चेद्‌ ही हो जाते हैं पुराणों में लिखा है (इम 


ती क्या यह वेद्‌ हो गया ? 

१८८ प्रश्न-अका रान्त विषमाक्षर स्री का नाम रखते 
के लिये क्या कोई वेद्‌ का प्रमाण है । यदि नहीं है तो| र 
ऐसा नास रखने का लेख तुम्हारे मत में वेद विह क्यों | 


.  ज्जाछणिििििििड 2 डू is 


( ९४३ ) 


ह हो तो बालकों कै शमॉन्त बमॉन्तादि नाम क्यों 
कहे गये । शर्मान्तादि नाम रखने को आज्ञा से उन २ 
का जन्म से ब्राह्मणादि होना सिद्दु क्यों नहीं होता? ॥ 
९८९ उत्तर-जैसे पारस्कर ग्य में ( अयु० सिये 
| तद्वितस्‌ ३ ) इस सूत्र में \तुते की जन्मी कन्या के स्त्री 
कह कर निद्‌श किया है, कन्या शब्द से नहीं । इसी 
प्रकार भाविनी संज्ञा मान कर शम्मोन्तवमोन्त नाम 
| धरै क्योंकि नास घंरंना पिता का काम है, वह अपने 
बण के अनुसार नाम घरे । भाविनी संज्ञा ऐसी होती 
| है जैसे खोद्ते ही समय कूप खोद्ना, भहो खोद्ना, 
र| सत्ती खोदून कहते हैं, त्यार होने पर जो नाम होगा 
र| वही नाम आरम्भ से ही धरा जाता हे,चाहे वह त्यार 
म | न होने पावे ओर झुवा खोद्ने से घानी न निकले 
| बीच सें विज्ञ हो जाय तौ सत्ती ही बनाछं । ऐसे ही 


Ss 5248, (बम CN 


| मनेशिलपित वर्ण नाम थंरेंगे, चाहे बीच में विज्न होने 


| हो तब पटवारन, वही कानून्गो हुवा खो भो कानून- 
„शि, डिप्टी होते पर डिपुटन, तहसोलदार हो ली 


nr 


१८९ प्रश्च-ब्राह्मण क्षत्रियादि वणं गुणकनानुसार 
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| पर न णम हिका `` 
तहसीलद्ारनो, वही एक स्री अनेक नाम्नी होती 


- वेद्विषुहु नहीं हैं ॥ | 


2 eS ~ ~ हे जञ 
नाम क्यों रक्खें, क्या ऐसा वेद्‌ में लिखा है । जग 


( ९४६ ) 


चली जाती है, पति फे अनुरूप नास हेपता है । इसी | 
प्रकार बालक भी पिता के वण का नामघररो हेगता है, | 
जागे उस का कमे रहा ॥ 

१९१ प्रश्न-युरुषों केदो वा चार अक्षरों के नाम न | 
रख के यदि तीन वा पांच अक्षर का नास रक्खे तो|. 
दोष क्या है । क्या तुम्हारे सत से तु० र ऽप्रादि नाम| 


4 

१९० उत्तर-पारस्कर गहामपूत्र में ११। २ ( द्व्यक्षरं 
चतुर० ) पुत्र का २। ४ शक्षर का नाझ धरना लिखा 
है। सो ही स्वामी जी ने भी लिखा है। विषसाक्षर नाम|. 
धरने में भी देप नहीं है। जैसे जेसिनि, अरंत, पूवं भी | 
थे, सीता, माद्री भी घों। जैसे सन्‌ में ब्राह्मण के जबेत। ` 
रङ्ग लिखा है आप भी मानते हैं आर आप पिता पुत्र। 
सब काले हैं। तौ क्या आप ब्राह्मण नहीं या सनु जी 
को अशुद्दि है ॥ ह | 
९९९ प्रश्न-द्शवें वा ९१ ग्यारहवें दिल बालक क| 


| 


{दन बालक पेद हेष उसी द्नि द्रा अगले दुन नामः !' 


_ 


( १४३) 
RN Ef i TT CT हा 
| करण कर लेने में दोष ही क्या है। जब सतक की शुद्धि 
| इसी दिन हो सकती है तब सूतक के लिये दृश दिनि 
| यों मान लिये गये । क्या इस के लिये कोई प्रमाण है 
१८२ उत्तर-पा रहकर गृह्य सूत्र नामकरण संस्क्रार्‌ 
| में (द्शम्घां०) स्पष्ट दृशे दिन नाम धरना लिखा है। 
"A NN Ne « ~ ~ 

| प्राप जेसों को साम्यं है उसी दिन नाम धरलें या 


_ ९९२ प्रश्नं-नामकर में र्वर० दू? ने लिखा है कि 
| “उस की माता कुण्ड के समीप बालक के विता क्षे 
| पीछे से आए दुक्षिण भाग में होकर उप्त कां सस्तक उत्तर 
| रिशा सें रके बालक के पिता के हाथ सें देवे ” यह 
!| वायद्‌ स्वा० द्‌० ने आया से क्यों कराई है । ऐसा 
| करने से क्या प्रयोजन है। कया ऐसा बेद में लिखा है! 
|| क्या यह पापलोळा नहीं है ॥ i 
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बेद का प्रमाण दे सकते है। ॥ | 
_ १९२।१९३ उत्तर-पूवो भिसुखा दि का देठना सब संस्कारों | 
में नष्ट है । अन्य हेप्ता आदि भी यथास्थान बेठ सके | 
चपला न हे! । सन्ध्या तौ एकान्त जलाशय के तट पर | 
करते हैं। यदि जलधारा पश्चिम में हेर तो पूबीभिसुख | 
कैसे बैठे । इत्यादि कष्ट होने से काई ख़ास नियम नहीं 
बताया है । यथा- छुख बेठ ॥ "4 
९९४ प्रश्न-जिस तिथि और जिस नक्षत्र में बालकक 
जन्म हुदा हो, उस तिथि और नक्षत्र के नाम से तथा 
तिथि ओर नवत्र के देवता के लिये आहुति क्यों देनी | 
$ | "चाहिये? क्या ऐसा वेद में लिखा है । क्या इस से. 
५ . देवता पत्त का सानना सिटु नहों हेपता । आर कया 
तुम बता सकते हा कि इन तिथि नक्षत्रों के ब्रह्मार्दि 


देव ० हू 

| देवता कौन हैं ॥ 
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Me oe 7८ Yt oo 
| ` ९९४ उत्तर-तिथि, नक्षत्र, देवता विषय निरुक्तादि 
| न्नं है। देवता स्री पृथ्वी अन्त रिक्ष दयु स्थानी य ३ प्रकार के 
| हैं।उन २ के लिये आहुतियां ऐसे ही हैं असे सूयां दि 
| को, इस में शङ्का ही नदे क्या है? 
..._ ९०४ प्रकश्ष-जब अपने २ कमो के अनुसार सब को 
| फल मिलता है तब बालक क्रो आशीवाद व्यथे क्यों 
| देते हो । कया आशीवाद देने से उस के कमे अच्छे हो 
भाते हैं। यदि नहीं हो जाते तो तुम्हरे सत में सभी 
| को आशीचाद्‌ देना व्यथै क्यों नहो । यदि अ्छीवोद्‌ 
| से अच्छा फल मिलता सानो तो कतहान अरताम्या- , 
| गम दोष बयों नहीं है॥ ` 
| ९७ उत्तर-आशीवाद आत्मा को प्रसन्नता का चि्ह 
| है। कर्मफल तो होता ही है । नित्य पालागर करने 
[| वाछे अनेक पापियों को पौराणिक पथा " जय हो” 
| कहने वाठे क्या पाप की जय मनाते हैं । या ईश्वर के 
क | न्याय पर हरताल जमाते हैं ॥ ह 5 
. १९६ प्रश्च-चौथे सह्ीने में बालक का 'निष्क्रष्रण ` 
| संस्कार क्यों करे । ख्या ऐसा वेद में लिखा है! नदीं 
| छिर लिखा ती बेद्विरुठु क्यों नहीं है? २ किसी महदे | 


( १४० ) Me ON | 
में बा पहिले महीने में बालक को बाहर निकाले तौ | 
\ क्या दोप हे । और यहां भी स्त्री से बेसी कवायद क्यों 
कराई गहे ॥ | 

\ ९९६ उत्तर-यदि आपने पारस्कर भी देखा होता तो 
ऐसी लघशङ्का का रोग आप को न लगता । “ चतुथ 
सासि निष्क्रमणिका ” ५ क० १७ पा० ग्‌० संर्कारविथि | 
में भी ग्यां का हवाला दिया है । तब क्यों ऐसी लघ | 
_ शङ्काओं के ढेर से पोथो लिख अशुद्धि को गन्ध फेलाते हैं॥ | 
९७७ प्रश्न-पुत्र के शिर का स्पशे करना, उस के | 
कान में सन्त्र जपन, उस से कहना कि त मेरे अङ्ग २ 
से उत्पन्न हुआ, मेरा आत्मा है, तेरा गुप्त नाम वेद्‌ है। 
क्या इन बातों को बालक सुनता समकता है । यदि _ 
नहों सुनता समफता तो अन्धे को शीशा दिखाने के | 


तुल्य व्यथे क्यों नहों है ॥ 
१९७ उत्तर-यह्‌ प्रश्न पारस्करादि ग॒त्यघूत्रकता | 
` . _ पूर्वाचाय्याँ में करने जाइये, यदि वह उत्तर न दे सकेंगे | 
॥ .... तलब आयससाजी देगे। सब पूर्वोाचाय्यों ने जो लिखा | 


है सो ही सं० वि० में है। आम की गुठली को सिन्दूर, | 
सौंफ, अजवायन को पुट देने से उस गुठली के अंक्रों | 
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(९) 


| छल में वही रंग बही गन्ध रहता है, यद्यपि जिल 
| ञे में पुट दिया था बह मिही में मिल गया था। 
| इसी प्रकार संस्कारों को सूक्ष्म बाते हैं, आप जसे मोटी 
| बुधि वाले क्या समभ । देखो पारस्कर गृत्य सूत्र ५। १६ 
| [ अथायुष्यं करोति नाभ्यां वा दुक्षिणकण जपति ] 
| [तथा ११। ९९ स यस्मिन्देशे जातो भबति तं देशम- 
| भ्षिमन्त्रयते “वेद्‌ ते क्लूमि०”] इत्यादि सं बालफ के नाभि 


| हो उस भसि को छूकर भी अभिमन्त्रण लिखा है । यह 
| सब प्रमाण प्रथमकाण्ड सें मिलेंगे और [ अथास्य 
| नं ]३।.१८॥ 

१९३ प्रश्न] यद्‌दश्चन्द्रमसि कण्णं ] यह अन्त्र क्या 
| किसी सूल वेद्‌ का है । यदि सोत्र मन्त्र है तो वेद्‌ विरुद 
| | मन्त्र तस्त ने क्यों लिखा । कौर इस मन्त्र से एनप्क्र मर 
| सस्कार सें स्व7० दु० ने चन्द्रमा को अघे देना लिखा है। 
| ष्पा इस कृत्य को ार्यसमाजी लोग ठीक सानते हैं! यदि 
| शोक मानले हैं तो सन्ध्योपासन के समय सूर्यनारायण 


| को ज्चे दूने में आर्यसस्राजियों का पेट क्यो पिडाता है ॥ 


( १४२ ) 
१९८ उत्तर-यह सन्त्र संहिता का नहो तो भी | ड 
में साइंस का उपदेश है और ख्ियों को इस पर ध्यान |. 


आनन्दित होते हैं क्योंकि कोमसाङ्ग बालक का कोसल 


प्रकृति चन्द्रमा जल को देख प्रसन्न होना स्वाभाविक 


क्या इस के लिये वेद्‌ का प्रमाण द सकते हो । य 


| 
दांत उगने के कारण सानो तो दातों से अन्न नहीं च 


SI 
व) 


HS १४३) 

i जब्र रहा हमारे सल का विचार सो [ बष्ठेःन्रप्राशनं 
(| पासि? ] इत्यादि प्रमाण इत को निविवाद निर्विकल्प 
प्रतव्य हैं । इस से कोई दोष नहीं है ॥ 

हि २०० उत्तर-स्वासी जी मे सभी संस्कार गृहयों के 
| आधार पर सास निशंय कर लिखे हैं । यह भी ऐसे हो 
| है। जो छ्न चटाया जाता है उसे दाढों से चबाने की 
तौ आवश्यकता नहो होती। हां छठे मास में ही 
जठरा अन्न पचाने योग्य होती होगी । यही समफ 
तरो में लिख है । सूत्रकार आप जेसे आंख सोच 
मानने वाले न थे । देखो सुश्रुत अ० १० सूर ६५ षणसा- 
| इं चेनमन्नं प्राशयेत ॥ £. 

` २०१ प्रश्न-सात रांधने और आहुति देने की कल्पना 
बे स्वा० दू० लिखते हैं । बेसी ज्यों की त्यों कल्पना 
| क्या तुम किस्ती ग्रन्थ में दिखा सकते हो । जब किया” 
रस्फर गृच्यादि के अनुसार संस्कारविधि डिखने से 
खा० दृू० पर और भ्री कम श्ाक्षेय हो Si थे तब 
हों ने स्वत्न अपनी सलमानी कल्पना क्यों चल ? 
7 इस से स्वा० दू० का कल्पित नया सत चलान 
ढ़ चहीं झोत ॥. TE IF 
Cr 


bE FF 
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( १५४४ ) 

६७० उत्तर-भात रायने रें तो स्वामी जो ने पा- | 

|) रस्कर के विरुद कल्पना नहीं की, जो को हो से 
न्‍ ! बताओ । हां स्वामी जी ने केवल चावल छत लिखा | 
F । पारस्कर ग० में जो आगे गड़बड़ मांस को लिखी | 
है कि यदि बालक की वाणी का प्रसारण चाहे तो | 
भारदाज पक्षी का मांस चटावे । वालक अन्न खूब खाय, | 
यह चाहे तौ कपिंजल पक्षी का सांस चटावे। शोघ्रगामा | 
होना चाहे ती मछली का मांस चटाव इत्यादि मांस | 
विधान छोड़ दिया है। इसी पर आप कहते हैं कि| 
पारस्कर के अनसार लखते तो कम आक्षय होते। | 


स्वामी जी ने मनमानी कल्पना नहीं चलाइ । सांस | 
का त्यागना आप को नडे कल्पना सूझती है । वेद में| 
सांस साना निषेध किया है, उस्ती के अनुसार स्वामी | 
जी ने वेदविहढु को त्याग दिया है ॥ 


, इस सें दद्‌ का प्रमाण है । तथा पहिले वा तीसरे वषं | 
सें मुशडन ख्यों करावे । क्या द्वितीय वषें में कराने से| 

॥ \ ४ ~ की -_ 0 
२ छुङ प्रत्यक्ष. दोष दिखा सकते हो । अथवा ख्या द्विती | 
| | 
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` | बेदी के उत्तर में क्यों रकखं । चार शरावों के रखने 
| | कया लाभ है । यदि अन्य कोई ऐसी बात लिखे तो 
) | पोपलीला कइते हो, तब स्वा०'दू० का ऐसा लिखना 

। | नेपलीला क्यों नहीं है। यदि सूत्र में लिखा कहो तो fh | f 
र | ह सूत्र वेद्विरुद्दु क्यों नहीं है ॥ a 
ह| २०१ । २०२ उलत्तर-ब दुसन्‍्त्रों में कहीं प्रथम तृतीय 

| इषं में चुडाकमे न करावे, ४ शरावों में जी तिल न 

| पर इत्यादि बातें होतीं तो हप मान लेते कि इत्यमू 

में | वेद्‌विरुदु हैं । तब इस बन्धन को त्याग देते 3 

याबत्‌ विरोध न पावे तब तक (विरो धेत्वन०) के अनुसार 

' अनुमान करते ही हैं । देखो संस्कार चन्द्रिका ॥ 

| ओर देख के (आयसगन्त्स 'बतः०) 

$ दुस सन्त्र को 

इनके कुछ समक लेता है और क्या वेद्‌ में लिखा गे 

कि नाई की ओर देख के अन्त्र “यढ़े। जसे कोई क 

के |को देख कर अंग्रेज़ी वा अरबो में कुछ कहे वसा है; 


7 


ह~ 


_ EC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


'कि बेहूदाएन भ करें ॥ 


` झुश, अवश्य उस समय र्चा करती हैं क्यों कि य | 
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न का व्यवहार यह क्यों नहीं है । यदि नाई|॥ 
ई बात समकानी होतो जिस आांपा को बहु| 


भी अंग्रेजी चाजा ही में लिला जाता हैं क्योंकि तार 
के दूफतर की आषा अंग्रेजी ही है। आप के भी मत 
सें विवाहादि की प्रतिज्ञा तथा इतर सट्ल्पादि मूस 


२:४ प्रश्च-( ओषधे त्रायस्त्र ) इस मन्त्र सेती 
दाभ लेकर बालक के केशों में लगा के कहे कि है 
ओषध | हे कुश ! स इस की रक्षा कर । कुश से ऐसा 
क्यों कहा गया ? कया कुश बालक की रक्ता कर सब 
है। यदि कर सकता है तो [ूत्तिपूजादि कामों की 
निन्दा क्यों करते हो ॥ | 

२०४ उत्तर -( ओषधे० )यह विनियोग श्य का है। | 


( ९४७ ) 


| | ल काटनी कैंची इतनी तेज़ होगो जो कुशा को भ 
हाट देगी बह बालों को झुगमतया काट देगो। यदि 
उठी होगी या बालों को पकडतो होगी तौ कूशों पर 
(हर जायगी, बालक को कष्ट नहीं हीगा । सूत्तिपूजा 
$छिये तो शस्यो में भी कोई विनियोग नहीं लिखा 
प की गांठ तौ यों ही कट गई, सारे»संत्कार लिख 


त|गही आया । ऐसे पोच बिष य को आप ङ्यों प्रस्तत 
के अपने पाँव कुल्हाड़ी मारते हैं ॥ 

| २०१ प्रश्न-सं० वि2 ए० ६८ में स्वा० दू० ने लिखा 
| क्रि सपडन के ससय ( विष्णो देेष्टरोऽसि ) मन्त्र से 
£| तर ( अस्तरे ) की ओर दखता हुवा कहे कि हे क्षरा! 
२ विष्ण की डाढ़ है। सो कया यह निराकार विष्यु 
डाह है वा किसी साकार को । कपा वासव से 


वा है चुरा बिष्ण को डाढ़ है, ऐसा तुम सिटु कर दोगे 


स्वा० दू? लिखते है 
को दाहिने 
;( अस्तुरा .) 


२०६ प्रश्चन-सं० वि० प? ६5 में 
क ( शिवो नामासि० ) अन्त्र पढ़ के त्रे 
मे लेवे और क्षरे से कहे किं है हुए 


Se 


| 


| 


A 


| 


) हा 
5’ 

पं रु 

} 


ह. १५८ ) 


तेरा नाम शिव है, तेरे पिता का नास श्वथिति है, 
लुक को नमस्ते करते हैं, तू सुरे सत सारियो । ऐसी दी 


| 


प्राथैना आ० समाजी लोग क्‍या क्षरे से नहीं करते 
हैं ? र कथा स्वा० द्‌० ने ऐसा नही लिखा है । क्या 


आ० समाजी चुरे को नमहते बाल बनवाते ससय किया। | 
करते हैं । न करते हों तो स्व7० दू० का उपदेश मान। है 
के हजाभत के समय छुरा को पाहिले नमस्ते किया करें ॥| है 
. २०५ | २०६ उत्तर-हस ले प्रतिष्ठित पुरुषों से छुना| र 
है कि पं० भीमसेन जी, ज्वालाद्त्त जी को ही स्वामी| है 
जी ने आज्ञा दी थी कि संस्कारविधि गक्तों कें अनु-| 
कूल वेदानुकूल बना दो आर संस्कारभारकरा दि पुस्तकों | 
से जो भाग त्याज्य हो निकाल दो, तदनु सरर पुस्तक | ; 
बनाया यया, कहीं कहीं स्वामी जी भी सशबरर देले थे | ५ 


बस जब पुस्तक छापने ही शोधा है फिर आब ऐसी] | 
शङ्कर करना फिल है। हां जो अन्य किसी पुस्तक मे f 
भी विधान न हो और स्वामी जी ने स्ताक्वरों से कोई 
नडे बात लिख दो हो तब आप का शड्भाससूह समूल | ' 


हो सकता है ( विष्णोदष््रोऽसि० ) इत्यरदिं अलङ्कार | ` 


= रों ` ES क | 
सुक्त भन्त्ररोलौ सब सूतकारों ने सानी है । विष्णु का 
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( ९४८ ) 


| मु है। आप अपने चतुमुजी विष्ण की सूच्ति पर 
| (सतरे की डाढ़ बनाने को जयपुर के डेर भेजवादे 
| उस्तरे पर पुष्प चढ़ा कर दण्डवत्‌ करे ॥ ` 
२०१ प्रश्च-फिर (स्वधिते सेन&हि& सीः) हे देवतों 
| ३ हथियार वज्य रूप अस्तुरा ! तू इस बालक को 
| नत मारना । ऐसा स्वा? द्‌० मे लिखा है कि इस मन्त्र 
| हो पढे लुरे को केशों के ललोप ले जावे । क्या झुरा 
बालकों की सार सकता है ? आए० समा जियों को उचित 
| ३ कि वे आये स्व० दू० की भूल मान _कर त्रे े शु 
| नकुं किन्तु नाइ से प्रायेन! किया कर कि हे नाई तू 
| इस बालक के क्षरा मत लगादेता। क्या ये बाते समाज 
मत के अनुकूल हैं ? । क्या ऐसे लेखों पे तुम्हारा मत 
सटपटांग सिहु नहीं होता ॥ 
` २6 प्रश्न-फ्िर स्वा० द्‌०. 
पत्धब्षिता०) इस अन्त्र से कुशा स 


ळी 
En] 
9? 
a? 
Fe 
~ 
ह 
| 
EE 


' क्‌ येथे उसी क्र 
| राजा छे और वरूण देवता के बाल बनाय च उसी कुप 
३इस बालक के बाल बनाओ । व्या सवा? द्‌ र यह 
[| कहना दीक है। क्‍या यही. दुरा नादि कर्पकरपान्तर 
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—— 5 । | 
क्वे चला आता है। तम्हारे मत में अब तक तौन हो | 


` लोक बेद सभी से विरुद्ठु घृरणित निन्दित स्त्रा० दू० का | 
. लेख नहीं है । क्या ऐसे लेखों से आ० समाजी लज्जित | 


१६० ) 


भादि थे । अब ष्णा यह क्षुर अनादि नहों बनेगा 


थे, बद्दी क्षरा तुम को कैसे और कहां से मिल गया? | 
२०७ । २०: उत्तर-श्रलंकार विधान हम पूव उत्तरों 
भे बता आये हैं, वेसा ही यह भी है। आप के पाधे | 
पौराणिक सूत के डोरे हाथ सें बान्ध कर पढते हैं (येत | 
बट्ोबलीराजा दनवेन्ट्रोसहाबलः । तेन त्वां प्रतिबः | | 
च्नामिरत्षे सा चल सा चल। १बह्‌ डोरा बलिराजा को | 
ब्रान्धन्ने का घया घर २ पाधा जी के बड़े बांट गये थे | 
ग़हां से आप को बह डोरा मिला,बहों से हमें उस्तरा ॥ 
२०९ प्र्-पारर्कर आश्‍शवलायनादि सब यृच्यसूत्र- | 
कार आचाया ने विवाह के पश्चात कम से कम तीन | 
दिन तक कन्या वरों को व्रह्मचारी रहने के लिये लिखा | 
हे और सब आ्राचाया क विरुद स्रा द० ने रात को 
दृश जज विवाह कराके उसी दिन उसी समय दोनों का | 
योग ( हमविस्तर ) कराना लिखा है सो क्या यह | 


| 


| (१६१) 
| नहीं होते हैं। वा ष्या मूल वेद में ऐसा करने का 


प्रमाण दिखा सकते हैं शीर बया ० समाजी विवाह 
| क्षी रात में ही संयोग कराते हैं ॥ | 

| २१० प्रश्न-स्वा० दु० ने संस्कार वि० ए० ११७ में 
. | लिख है कि “जब कन्या रजस्वला होकर शुद्द होजाय 
| तब जिस दिन गर्भाधान को रात्रि निश्चित की हो 
[ | उसी रात्रि को विवाह विधि करे” सो क्या तुम लोग 
: | ऐसा ही करते हो । और ऊपर के लेख को सत्य मानते 
| हो तो षया वेदादि किसी भी ग्रन्थ का प्रमाण ऐसा 
: | | करने के लिये दे सकते हो । यदि स्वा० द० के ऐसे 
| कल्पत सेख को सिश्या,सानते हो तो उस पर हर- 


| ` ३०९। २९० उत्तर-स्वामी दयानन्द ने आचारय्यों के 
. | बिरुद उसी रात्रि में ( हमविस्तरी ) संयोग कहीं नहीं 
। | लिखा, बल्कि पष्ठ १६१ में विवाहविधि हुवे पी लिखा 
| है कि “बच और वर एथक्‌ २ स्यान सें भूमि में विछोना 
, | करके ३ रात्रिपयन्तब्रह्मचयत्रतसहित रहकर शयन कर 
, | शौर ऐसा भोजन करें कि ख़म में भो वीर्यपात न होठे। 


३६ 
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( ९६२ ) 


य नोचान संस्कारवियिपूर्वक की तत्पश्चात्‌ ४ थे दिन गोधन संस्कार विथि पूर्वक करें। | 


ह मत सब चायो के अनुकूल ह्ै। है. 
संस्कार के आरम्भ की भाषा में कुछ अक्षरों को | 
इल संशोधकों से अवश्य हुईं है । जहां लिखा है छि 
( जिस दिल गर्भो धान की रात्रि निश्चित को हो ड्‌ 
[से ४ दिन पूवे ] रात्रि में विवाह करने के लिये) बस | 
यह४। ४ अक्षर को संशोधकों को सूल ने आप ही कों| 
श्रम सें डाला है। यही उत्तर प्रश्न २१६ का भी है । प 
जीमसेन जी संशोधक थे । व्या ऐसी नमकहलाली पर्‌ 
भी लज्जित नहीं होते ॥ “a 
२१९ प्रश्न-विवाह सें यज्ञकुष्ड की चार और सात 
परिक्रमा के ऊपर जो तुम लोग- विवाद किया करत 
हो सो क्या परिक्रमा कराने के लिये देद का प्रमाण रे। 
सकते हो । परिक्रमा कराना पोपलीला क्यों नहीं 
अब सात परिक्रमा तुम को अच्छी नहीं गं, सं 
` का खण्डन करते हो तब चार परिक्रमा किस युक्त 
ठीक हैं । यदि सूत्र का लेख कहो तो गच्यसूत 
_ बिरुट्टू क्यों नहीं ॥ 52377 22:22 


रू 


(१६३ ) 


Pe, =” 200 
२११ उत्तर-यज्ञकुणड को ५ परिक्रमा किसी भी 
पहुति में नहीं लिखी । सालूम हुवा पं० भोससेन जी 
| ते कोह पौराणिक विधि से भी विवाह नहीं कराया 
| हे,न9 परिक्रमा का रिवाज ही भारत की उच्च जातियों 
| में है, सर्वत्र ४ ही परिक्रमा होती हैं । पारस्कर ग्य 
| मूत्र ने तो तीन ही लिखी हैं। देखो ४। 9 ( एवं द्विर- 
| परम्‌?) अथोत्‌ लाजाहोअ करके कन्या १ परिक्रमा श्रय्नि 
(| की करे। इसी प्रकार दो बार फिरपरि कमा करे । परन्त 


| मणं बघबरौ कुरतः ) भला जिस ने सूत्र न देखे हों, 
| षाथ्य न देखा हो तथा लोकवृत्त न देखा हो वह स्वामी. 


२१२ प्र्न-सप्तपदी तुम क्यों कराते हो। इनमें 


यक्ति वा प्रमाण क्या है। क्या दशान को सात पग कन्या 


| २१२उत्तर-सप्त पदी गत्यूत्रोंके विधानानसार कराते हैं॥ 
४ | २१३ प्र्च-जब स्वा० दृ० ने विव्राह संस्कार के आरम्भ 
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में ए० १९७ में साफ २ लिखा है कि विदाइ विधि इसत ' 


(१६४) 


रीति से करें कि जिस से रात्रि को बारह बज तक यह्‌ | 
सब पूरा हो सके । तब ए० १३८ म॑ ( तद्चक्षद्‌व० ) सन्त्र 
पढ़के आधीरात को सूर्य का दर्शन करना क्यों लिसा| 
हे । षया आ० समाज़ियों के विवाह में श्राथीरात्रि षे । 
समय सूर्य उद्य हो जाते हैं। यदि नहीं हो सकते तो | 
दर्शन कैसे करे ! व्या ऐसी बात का उत्तर तुम कभी दे | 
सकते हो और सूय का दूश न क्यों करावे । स्या फल है। | 
छया मन्त्र पढ़के सूयं के दुर्शन करना आअ० समाजी सत | 
के नकल है और सूये का दुशेन कराने के बाद क्या | 
दिन में ही गर्शाघान होगा ॥ 
२१४ प्रश्न-सं० वि० ५० ९१9 में लिखे अनुसार एक| 
घण्ठा रात्रि जाने पर कन्या वर को स्वा० दु० ने (कामं 
वेद्‌) इत्यादि मन्त्रों से स्नान कराके विवाह कराया। | | 
हेढु दो घण्टे में विवाह विधि हुआ। विवाह॒विधि पूरा | | 
छोने के पूव ही पृ० १६८ में ( तच्चत्चभेन्त्र ) से सूय का । | 
दुर्शस करा दिया कि जब सूर्य का उद्य हो जाता|. 
-असम्भव था । फिर पृ० १६९ में “ तह्पश्चरत सूयं अस | 


का ( ९६५ ) 


कि 

। हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दीख उस समय» विवाह 
का उत्तर विधि करें । खो क्या समाजी लोग इस ऊट 
'टाङ्गको सोच समभके लज्जित नहीं होंगे । प्रथम एक 
| घंटारात्रि जानेपर रुनान कराके विवाहविधिका आरम्भ 
| कराया, फिर रात्रि में सूर्यं का दुशन कराया तदुनन्तर 
राच चण्टेमें सन्ध्या होगई। सूर्य दुर्शन करानेके बाद 
| धव और अस्न्धतीनामक तारागणका दुशंन कराया ।. 
| ज्या इत्यादि लेख परस्पर विरु और असम्भवनहीं है॥. 
| २१३।२९४ उत्तर-सूयंद्श न धुवद्‌शंन सब गत्य र्ने 
| पौराणिक पहुतियोंमें लिखा है। इसलिये करातेहे | जो 
' शङ्का सं०वि० पर है वही आपके शिरपर सवार है। रही 
आपके शोधन बोधनकी अशुट्टि है ४ 
८ में ( काम देद्‌ ते० ) . 
वधूवर को स्नान करने 
ऐसे कौन पद्‌ हैं जिनसे 
और इन मन्त्रों में दूसरे 
खने में हमें संकोच है! 
संसुज्ञामि प्रजापतेसेख- 
Ed ऋप्रा० समाजियों खे, 


| भाषाको बगत सो 
२१५ प्रश्न -सं० विश ए० ९१ 
| इत्यादि तीन मन्त्र रुवा० द्‌? ने 
| के लिख हैं । सो इन मन्त्रों में 
| स्नान करने का अर्थ निकले ! 
.| सन्त्र के पूवाद का अक्षराथै लि 

| इस से ( इमं त उपस्यं अधुना 
| भेतद्द्विती यस्‌ ) इस का प्रक्ष 


| 
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रात्रि जाय तब बध और चर एथक र स्यान में भूमि 
 चि्ोना फरके तोन रात्रि पन्त ब्रह्मचयत्रत सहि 


(९६६) | 
कराया जाय तब सा० समाजो यदि संस्कतज्ञ होगा तो | 
लज्जा से मौन हों जायगा और उक्त सन्त्र का अक्षराधे 
भाषा में न कहेगा ॥ | 

३१३ उत्तर-यह को ई नियम नहीं है कि अधेद्योतक | 
होने पर ही अन्त्र का विनियोग कमेकाण्ड में हो .। |. 


काण्ड में न बोला जावे। विवाह में ( यस्यामुशन्तः | : 
प्रहराम शेफस्‌ ) इस सन्त्र का भ्रत्तराथे आप करते भी | | 
रज्ञा से मोन होजायंगे ॥ 
. _ „२१६ मञ्न-ए० १९७ “जिस दिन गभधन की रात्रि | 
निश्चित की हो उसी रात्रि में बिवाह करने के लिये” | 
लिख कर जहां विवाह विचि पूरा हुआ वहां ए० १४३ | 
सें स्वा० दू० लिखते हैं कि “ तत्पश्चात्‌ दुश घटिका 


स्ह कर शयन करें » इन में यदि पहिले लेख को: 


{ ९६७) 


दे चुके हैं । बही देखो. ४ 

i २९७ प्रश्च-सं० वि० ए० ११9 में स्वा० दु० ने “ आथ 
| बलिवैश्वदेवविधिः ” लिखा है.। उस के नीचे ( अये 
खाहा ) इत्यादि लिखा | सो तुम बताओ कि अझि, 
| मे होस करना देवयज्ञ कहता है वा नहीं । यदि हां; 
| छ्वा० दश की भूल क्यों नहों है। यदि नहीं कह तो 
| देवयज्ञ भूतयज्ञ में क्या भेद हे सो बताओ ॥ a 
२१9 उष्तर-पारस्करग्च् में द्वितीय कायड नवम 
| फ़णिडका सें पांच सहायज्ञों का जहां विधान है वहां 
वेइवदेवाद्न्त पर्येक्षय स्ाहाकारे जेहु- 


| वेदेच यज्ञ सें ( व 
` ग्रात्‌० ) इत्यादि सूत्र ज्ञं पाठ होने से हीम करन योस्य 


है | हरिहर भाष्य में लिखा 
ख़ाहेत्येवमादिको हो मात्मकः प 


| कहो तो होम को भूतयज्ञ नामक बलिकमे में मिलान | 


है कि “तजर पञ्जूउ ब्रह्मण 
वदैवयज्ञः । ततोमणिके 


er 


) ७: 


Sor RE 
i _ व 
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चाहते हो तब क्या सब के यहां एक २पठेला रका है ॥ 


( १६८ ) 


त्रीनित्येवमादिबे लिरूपो सतयक्ष: । ततः पितृभ्यः स्वधा | । 
नम इति बलिदानं पित्यज्ञ: । हन्तकारातिथिपूजादि ः 
कोसनुष्ययज्ञः । पञ्चुमोब्रत्म यज्ञः । एतै पञ्चु महायज्ञा 
अहरह्‌ःकतंव्याः ॥ 
सब यज्ञों में सम यज्ञ साधारण रूप से शामिल 
रहते हैं । जेसे पौराणिक स्तक श्रा में ओ देवपूजन | ए 
होता है, उसे देवयज्ञ नहीं कह कर पितृयज्ञ ही कहते | 
हैं । बस जिस यज्ञ की प्रधानता होती है उसी नाम | 
का यज्ञ कहाता है । संस्कारों में दंवयजन होने पर 
भौ वह देवयज्ञ नहीं कहाता है ऐसे ही बेश्वदव में 
भी अन्तगेत देवयज्ञ है। इस में स्वामी जी की झल नहीं है। 
२९८ प्रश्न-सं० वि० गृह्ाश्रसप्रकरण ( यल्याभावे० ) 
इत्यादि मन्त्र में स्वा० दु० ने जो इन्द्र की पत्नी सीता . f 
लिखी है, सो दया वेदभाष्य में लिखी बही [ पडेला ] | 
खंत के ढेला तोड़ने की] लकही सीता है वा कोई अन्य? | 
ऐसी दशा में बे इन्द्र कौन हैं जिनने पटेला लकड़ी |हे 
के साथ विवाह किया था। और त॒म हर एक ० |पि 
समाजो इस इऱ्ट्रपल्ली को अपने २ घर नियम से रखना | 


( ९६ ) 


३३८ उत्तर- (र उत्तर-यदि पाड्स्करण्च सूत्र द्वितीय काई पांडस्कररक् सूत्र द्वितीय काशं 
की सप्तदशी कणिडका के सूत्र ९ को देख लेते तौ यह 
हघु शङ्का भी आप की निकल जाती । जहां ( अथं 
| हीतायज्ञः १ ) सूत्र से आरम्भ किया है और ( इन्दर- 
| एह्‌ नवसस्पेष्टि का विधान है। य॒त्यालु सार संस्कारविथि 
|भ्री लिखा गया है। यदि आयी को घर २ पेला 
सना पढ़ेगा तौ सनातनी गर्द भेज्या के लिये घर र गये 
| रखने पड़ेंगे । सीता नाम पटेला का नहीं है। लाडूल 
| रेला का भी ती लाम है । आगे आप को श्राह तपं 
| सै बानगी दिखरबेगे ॥ 


८-प्याठु तर्षण विषय ॥ 
२१९ प्रश्च-तुम लोग श्राहु किसी खास कमे को सनते 


| किस ग्रन्थ सें है आर उस. की पहुति कहां हे॥ 
| २९ उत्तर-भ्राु शब्द तौ वेदों में नहीं आया हें 


प्रवीमुपहुये सीतगछसा० ) यह सूत्र के मूल में पढ़ा है।' 


|ततो विवाह यज्ञोपवीतादि के तुल्य उस का विधान 


४ | शब्द है और पितृयज्ञ का विधान शतयथादि में 
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झे । उस का सविस्तर उत्तर पिणडपिठयच्च नामके। . 


- ज्यन मानोगे॥ 


( ९७० ) 


व्याख्यान में दमान्‌ घं? तुलसीराम स्वामी ने लिखा | क 
है | यदि आप श्रा पटुतियों को भी देखलते तौ भी | ह 
जीवितों का ही तर्पणादि सिद्ठ होता, सरों का नहीं। य 
'न सृत शरीरों की दसि ब्रह्मभोज से होती है। यही | * 
आयसमाज का सिद्धान्त है ॥ ) 

२० प्रश्न-“श्रहुया यत्क्रियते तज्छाहुस्‌” ऐसा अधे | द 


बालक को छाती से लपटा लेने पर उसके साथ विवाई| 
हुआ मानोगे। घर उप नाम समोप बला लेना उप 


करना नहीं सानते हो। यदि अन्‍्योंको भी श्रहासे करना 
सानते छो तो उन सबका नाम श्राहु क्यों नहों है ।. ज 
(नित्य २ ब्रदर से भोजन करते हो तो क्या बह भी आहु है 


(९५) 
२२०. । २२१ उत्तर-श्रद्डापूजक पित्रादि को भोजन 


var व 
2 :९>८८-पपव->-८- नमन भा 


| का है, सो आप सिह करते। वृथा शङ्कासमुद्र की टक्कूरः 
में पड़ गये । क्या आप सृत श्राठु को भ्रश्रद्वा से करते 


| नहीं कहाते हैं ॥ 
| ररर प्रश्न-तुम जीवितों का श्रादु सानते हो तौ. 
| भरों का विवाह करना क्यों नहों मान लेते । यदि मरों 

| के विवाह को असंभव तथा व्यथै कहो तो वेसा ही 
त्ोवितों का श्राटु तपेश व्यथै वा असम्भव क्यों नहीं 
। क्या जीवितों का श्राहु कभी हुआ वा किसी ने 
किया श्रौर लिखा है ॥ or 
` „ररर उत्तर--ञ्रार्यसमाजियों के बूढ़े पितरों को तो 
विवाह कराने को आवश्यकता य नहीं है किं उनकै ०2 i 
सन्तान मोजद्‌ है। सनातनियों के पितरों ने अन्य जन्म 


पारा होगा तब मुद पितरों के यज्ञोपवीत विवाह ऋग्‌ | 


Go 
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पहुँच जांता है तो उन को खी भी पहुंच जायगी, नहं 


'श्नातली क्षाई पुरुषों के मरने पर शुध्या दान पर खी 


(१३२ ) ड 
की नामकरणं भी करा दिया करो। जब उन्हें भोजन | 


तो शव्या खाली रहेगी | वख्नाशूषंश भी व्यथे हे। 


'पुरुषी के ठहरै सामाज दिया भी करते हैं, चाहे खो | 
शोती भो हो । सभी सामग्री पहुंच जांयगो । तुलसी | 
लयास के विवाह सरन पितृविवाह भी होमे लगें | 
तौ खूब नक्कारख़ाने अजा करें। यदि मुदो का विवाह | 
अ्रश्षम्भव है तो भोजन भो असंभव हे । जीवतों का श्राहु | 
सम्भव है और आबश्यकता हो तो विवाहभी सम्भव है। | 
श्रीमान्‌ भीष्मपितामह से तौ पिता का विवाह कराया, | 
अब भीमसेनजी ने मुदो का विवाह कराया । अध्यापया- 
सास पिलनू० लिखा है । ख़ब विवाहयासास पितन्‌० | : 
भी बनेगा ॥ ; 
१२३ प्रश्च-स्था० द्‌० ने शन्‌ 9५ के सत्याथेप्रकाश में | | 
“जितने जीविल हों उन के नाम से लपंण न॑ करे किन्तु | 
जो २ मर गये हों उन के नंहम से तर्पण करे” लिखा है। | 
सो इस को लुम प्रमाश दयों नहीं मानते । यदि मानते | 
होतो जोबितों का: आडु तपेण कहना शिड्या क्यों | 
नहीं है । यदि कड़ो कि स्वा० द्‌० ने ऐसा नहीं लिखा | 


( १७३ ) 


झा तुम में से कोडे भी समाजी वेद्‌ पुस्तक हाथ में 
| 8कर शपथ के साथ कह देगा कि यह सत्य है ॥ 

२२३ उत्तर-स्वासी द्यानन्दके क़छस से सं० 9३ के 
| हत्याधप्रकाश में सुर्दों का तपेण लिखा गया और उन 
का वही सिदान्त जीवन्न पर्यन्त रहा, इस का खण्डन 
| जही लिखाया गया, यह कोद सनातनो गङ्गाजली हाथ 
| अंहेकर भी कह सक्ता है? और व्या प्रश्नकता भी० 
| ३० इस की शपथ उठा सक्त हैं कि हमने कभी मृतक 
प्राहु का खडन नहीं किया । श्राप जीवते जागते झले 
| हो आर्य सिदुरन्त बद्ल डाले स्वामी दयानन्द से गुंरु- 
जनों से हमें उम्मेद्‌ नहीं हे ॥ 

` उ प्रश्न-जब अधरवेद १८ । ९। ४४ (अशु यईयुः) 
सम्म्रांश का प्रण वाय मात्र सूषष्मदेहधारी पितर निरुक्त 
के अनसार सिट हो चका है तौ जीवित स्थूल देहधा- 
| रियो में वह आर्थे कैसे घट सकेगा । क्या उस से मत 
| पितर्‌ सिङु नहीं हैं ॥ 


२२३ उत्तर-इस प्रमाण से तो (सत) सनःतत्री ङ 


्--+ल्छएएत्फ ल es « = 
| न्त छुपाने शोधने वालों ने वैसा बता दिया है तो 


i ¢ र 
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( १७४ ) 


१४२ उदीरतासवर० मन्त्र का टुकड़ा ( असुं यद्देयु: ) है | 
जो ऋग्वेद ९०१४९ में, यजु० १९.४९ में भी यह मन्त्र है॥ | 
२२४ प्रश-जब अथवेवेद्‌ १८। २! ४९ (यआविविशु- | 

रूख न्तरिक्तम्‌ ) जो पितर छड़े अन्तरिक्ष लोक सें प्रवे 
कर चुके । सो क्या तुम्हारे जीवित ही पितर अन्तरि 

में प्रवेश कर सकते हैं ?। यदि नहीं कर सकते तौ सृत | 
पितरों का श्राह तपंण उक्त सन्त्र से सिहु क्यों नहीं है॥ | र 

. २२४ उत्तर-( य आवि० ) इस अन्त्र का भी ( येनः | 
पितु:० ) यह आरम्भ है । समस्त सन्त्र देखलो क 
भो ब्रह्ममोज से उत पितरों की तस्ति नहीं पाली । खाए | ' 

. भी तो ठोस पत्थर में नहीं हैं, बढ़े अरन्तारच में ही हैं॥ | 
२२६ प्रश्ष-जब अथव वेद्‌ १८ । ३। ४४ (अश्चिष्वात्ता | है 

` पितर एइ गच्छत ) यहां हविष खानेके लिये उन पितरो 
को बलाया मया है कि जो मरखानन्तर अग्नि में जलाये 


० 


! CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation 
| 
i 


|च थे। क्योकि ( यानय्निरेव दृहन्त्खद्यति ते पितरो 
प्निष्वात्ताः ) जिन को जलता हुवा भ्रञ्मि चाट जाता 
| ३ बे पितर अभ्निधात्त कहाते हैं । यह अग्निध्ात्त पढ़ 


| प्राहु होना सिद्दु क्यों नहीं है । क्या तुम्हारे मत में 
| जीवित ही जला दिये जाते हैं और क्या जल जाने पर 
भी वे लोग जीवित ही बने रहते हैं । यदि ऐखा हो 
| तौ किसी समाजी को दाह करस हो जाने पर क्या 
क्ीवित दिखादोगे ॥ 5 
| २२६ उत्तर-{ अ्ञ्मिष्रा०ः) सन्त्र का शतपथ के प्रमाख 
| थे जब आप स्वयं ही यह अथे करते हैं “ जिन को 
लाता हुवा अञ्चि चाट जाता है ” फिर भो नहं 
स्मर कि अग्नि तौ शरीर कोः चाटता है,जीव को नहीँ 
षाटता । क्या श्राप की समक में जोते ही मनुष्य 'जला- 
ने चाहिये ? यदि जीता को न जलाश्री गे तौ oe 
वत्त कैसे हों ? जो अग्निविद्या में निपुण होते हे 
उन्हें ही या किसी. कारणवश शरीर जल गया हो ऐसे 
पत्तिग्रस्त पुरुषों की बलाके भोजन कराना तो सम्भ 


® 
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"दाली णाश भोजन करने आप के घर आतो हों ॥ 


विधि दिखा सकते हैं ? कभी नहीं ॥ , 


( ११६ ) 


है । या आपके मुर्दोंके जले शरीर भी फिर बनजाते हैं? । न्‍ 
और चिता में से उठ कर भोजन जीम जारते हैं ? क्या | 
कभी ऐसे तमाशे किसी को दिखा सकते हो कि अध | 


२२ प्रश्न -जब अथव० १८। ३ । ६९ (यास्ते धाना श्नु | 
किरामि तिलमिश्राः ) यहां तिल मिले जो पितरों के | _ 


खोल है । बघा खोल मिले तिलभुग्गे जोबतों को | 
कड़बे लगते हैं ? या होस में काम नहीं आते । मरे | 
बाप दादाओं के आगे तिल थाना पाप बखेरने की || 
२२८ प्रश्न-अथव 9 ९१८ । ३ । 9२ (येते पू परागता ) | 
जो पहले पितर पूबकाल में ठयतीत हो गये उन के लिये 
भी तपण करना चाहिये । क्या इस प्रमाण से मरे हुवे | | 
'पितरों का श्राहु तपण सिट्ट नहीं होता। और क्या ऐसा 
कथन जीवितों में घट सकता है ? 3 


( ९७१ ) 


बल ` 
| २८ उत्तर-इख अ्थवधेद्‌ के पूव मन्त्र को पढ़ लेते 
) तौ भी इसे तण का न बताते । इसी मन्त्र में आगे 
| (इतकुल्यंतु शतधारा) भी आया है जिस में साफ़ चृत 
| को धारा चिता पर डालने का भाव है। आपको सत्र 


| “कषर डाभ इहरका प!नी,मरे पितएकी यह मिजवानी* 
की कहावत थो ॥ 


शहर नहीं होता ॥ 
२२९ उत्तर-भल इस मन्त्र में यह कहां है कि उन्हं 
लिये श्रा तर्पण होता है! यह प्राथेना है कि मर 


। षे पितृ तेण सिहु हो तौ ( रासभोबहुयाजी स्यात 
थद शृतस्येका दशाहे वै भुञ्ञानः शवाभिजायते ) इस 
प से कि मुदे के एकाशाह श्राह्र खाने से कुत्ता होता. 


| 
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(३) 

न 
है ती कुत्तों का झी तपेण करोगे ? बस इस सन्त्र 
मृतक आहु शिहु नहीं होता, केवल सरने पीळ पिठ्योनि 
में जातें ऐसा ऋभिलाप मात्र सिहु होता है। यह भी 

नहीं कि मर कर सब वित्त ही होते हों ॥ हि 
२३० प्रक्ष-अथबे० ९८ । ४। ६३( आधामा सिपुनरा- 
यातनोगहान्‌०) यहां पावेणादि सासिक शा दु सें पितरों p 
का विसर्जन करके महीने भर बाद फिर बुलाना कहा | 
है सो क्या जीवित पितरों को तुम महीने २ सें एक ही | 
बार भोजन देते हो । क्या वे ऐसा करने से जीवितं रह्‌ | 
सकते हैं। यदि हा कहो सो ऐसे कोन हैं। (नमः ||. 
'पिठ्भ्योनिविषडूर्यः ) अथर्व० ९८ । ४ । ८० `दिव नाम| 
स्वर्ण लोक में रहने वाझे पितरों को यहां नसरुकार कहा | 
गया है। खो क्य जीवित ही समाजियों के पितर स्व | 
में जाते हैं यदि कोई जीवित स्वगे में जाते नहीं देखे ¢ 
जाते तो इस से मरों का आहु करना सिठु क्यों नहीं है hl] 
. २३० उत्तर-जिन्हेँ यह भी ख़बर न हो कि पाव 
आहु कब होता है वह ऐसे विधय सें टांग अड़ा क| 
चों दुःख उठतते हैं । ( प्रत्यब्दं पार्वणं काय्येसूः) ग | 
ए२ प्रतकल्प में लिखा है भलिवर्ष पाव होता हे, प्रति | 


| 
f 


(१७९) 

मास पार्वण नहीं होता। क्या आय कोई तीसरा रास्ता 
निकालेगे ? मरे पितर वया १ ही दिन में महीने भर 
| का भोजन पट में रखलेते हैं या बानरों के समान उनके 
भी गलाफू होते हैं जो उस को पुनः २ एक 'मास तक 
| जगालते रहते हैं ? जीवित पितर नित्यप्रति अपने 
पुरुषार्थ से भी भोजन करते हों ती भी पुत्र का चमे है 
| कि वह्‌ प्रतिद्न नहीं तो प्रतिमास ३० को यदि ऐसा 
| प्रीन हो सके तो प्रतिवर्ष पिदुपूजन अवश्य करें । 
सनातन धर्मानुसार अर्पाढ़ी १९४ गुरुपूजा के दिल सब 
| लोगों को गुरुपूजा का विधान किया जाने से यह नहीं 
| हैकि ९ वर्ष में एक ही वार गुरुपूजा करे किन्तु नित्य 
| करे यह गोण बात है। प्रतिवर्ष गुरुपूजा का विशेष 
| विधान है। इसी प्रकार पित पूजन भो समको | नित्यर 
| पितृयज्ञ करना भी लिखा है । और आययौ के पितर 
`| जीवितो का तौ आना जाना हो सकता है, ० 
| के मरे पितर री आते जाते हैं | यदि आते हैं तो उन 
| से यह पता भी बूकलेना चाहिये Uo आ आ 
| पानि में, किस स्थान में, किस ज़िल में ERS 
हैं।: की तौ बात वूक लेते ।. 


4 
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( १८० ) | 
। स्वगे में रहते हैं, उन की खब ख़ातिर होती हैं । छतः | 
पितरों के श्राहुश्रदुकों की कोत्ति किसी कवि ने इस | 
t प्रकार की 
| जीवित पिता से जङ्गम जड़ा, 
मरे पिता पहुंचाये शङ्गा । 
. जीविल पिता की बूभी न बाल, 
मरे पिता को दूध और भात । 
जीवित पिता कै मार डण्डा, 
। मरे पिता को देते पिण्डा । 
। जोबत पिता को बात न मानी, 
मरे पिताको गङ्घा का पानी | 
te जोबित पिता को ग्रास न एक 
मरे पिता को श्राह अनेक | | 
[ | जे ३३९ प्रश्न-ए्या तुम्हारे मत में जीवित पितरों को | 
| अपसब्य हो, वायांघोंट एथिवो में टेक के, दुक्षिण को 
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जुल करके भोजन दिया जाता है। और ऐसा कों करना दिया जाता है। और ऐसा क्यों करना 
| चाहिये, क्या इस का कुछ फल वा प्रयोजन प्रत्यक्ष में 
| दिख सकते हो । क्या इस प्रकार दिये भोजन को तुम्हारे 
| न्वित पितर ख छेते हैं वया अशुभ नहीं मानते और 
| ऐसा कृत्य पोपलीला क्यों नहीं है॥ | 

| ९३१ उत्तर-यह पिवृपूज्ञा का ( काण्ड ) एटीकेट है, 
| महाराजों को जब राजतिलक होता है तब बहुत सी 
| इबायद्‌ सी करनी पड़ती हैं। जब राजराजेश्वर सप्तम | 
| एइवडे सिंहासनासीन हुवे थे तब ५० से ऊपर ऐसी 
| कृवायद्‌ के सी बातें हुईं थीं जिन को तुच्छ मनुष्य व्यथे . 
कह देते हैं, परन्तु राज घराने में पूवजों से होती आई 
| बातों को करना होता है। दु गुरुजन मित्रों के मिलने 
| एर प्रणाम समय किसी देश में दोनों हाथ जोड़ने, कहीं 
| एकहाथ साथे पर धरना, कहीं १ अङुःली (तर्जनी) सात्र 
|क सलाम होता है । कहीं पुलिस फौज में चित्त हाथ 
स्तक के पाख कान पर थप्पड़ सा खड़ा करना हीतः 

। तो क्या कोडे उन के भी अर्थे बता सकता है! ऐसे 

' यह सठ्यापसव्य का वत्तोव है । दया मरे पितरों 
| भो सव्य रहते भोजन कडवा लगत है ? ऐसे सवाल -_ 


4 


. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundat 


१५२ ) 


5h SRD. 
स्रो कर सकते हैं। जेसे सिविल अफसरों और फोजी 
अफसरों के प्रणामभेद्‌ से सनुष्यत्म भद्‌ नहीं होता । 
विवाह समय वर के पाद्य अध्य देने से बर को विष्ण 
रूप तक पौराणिकों के पुकारने पर आ वर सनुष्य ही 
रहता है, ऐसे ही विशेवाबसर पर पिठपूजा समय अप | 
सव्यादि भेद्‌ होने से पितरों के मनुष्य होने में सन्देह |. 
नहीं हे || | 
२३२ प्रश्न-क्या तुम लोग ( पराह पित्‌ शाम्‌ ) । f 

इस शतपथ प्रमाण के अनुसार भूखे पिता को भी दोप- | 
हर के बाद ही भोजन दोगे। ओर मनुष्य के भोजन _ 
का समय मध्यान्ह लिखा हैं तौ क्या तुम्हारे जीवित | 
पितर मनष्य नहीं हैं जब कि मनष्य हैं तो सनष्यों | 
और पितरों का भिन्न २ समय क्यों रक्खा है । कयां | 
इस से जीवित मनुष्यों से पितरों का भिन्न होना | 
सिट नहीं है! | 
२३२ उत्तर-क्या तम दोपहर से पहिले स्वयं भोजन | 
करने के बाद ही उच्छिष्ट पितरों को देते हो ? यदि पितरों | 
को दोपहर पीछे देकर पीछे स्वयं खाते स्त्री पुत्रों को | 
भोजन कराते हो तौ वह जीवित खी, पुत्र, इष्ट, मित्र | 
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| । पतष्य नहीं ह क्योंकि तुम्हारे कथनानुसार मनुष्य 
| भोजन का समय सध्यान्ह लिखा है ॥ 

र३३ प्रक्त-जब शतपथ काण्ड २। ३।४ में लिखा 
है कि ( तिरदइव वे पितरो मनुष्येभ्यः ) मनुष्यों से 
पितर छिपे नाम अदृश्य होते हैं । सो क्या जीवित 
| पष्य पितर मनुष्यों ये कभी छिपे नाम अद्गृष्ट रह 
| सकते हैं । क्या इस से शृतपितरों के लिये श्राह्व स्पष्ट 
| सिदु नहीं है । शतपथ में पिण्डदान के बाद पीठ फेर 
| लेना लिखा है सो कया तुम जीवित पितरों को भोजन 
परास कर उन की झर पीठ कर देना ठीक समभते 
| और वेसा करते है। ? ४ 


२३३ उत्तर-सनष्यों से फ्तिर छिपे हैं इसका मतलब 


| यह है कि-पितर नामक एक देव योनि का भेद वायु 


रुप चन्द्रलाकस्य भी है, वह अग्निद्वारा क्य जहत 


f हैं । इस से ब्रह्ममाज का आढ सिद्व नहों है, न 
भृत पितरों की दाल गली है । शतपथ में पीठ देने कर 
| पता देते तौ उत्तर देता। बेपते बात का न 
| देना चाहिये। भोजन करते सम्मुख दृष्टि नहीं पर्स 
..._ २३४ प्रश्न-( स निद्धाति ये रूपाणि 
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न का जि आल 
३।४ में लिखा है कि (ये रूपाणि०) सन्त्र पढ़ के पिरहों | 
के स्थान से दक्षिण में एक अद्भार रक्खे। सो वया जीवित 
) पितरों के पास तम मन्त्र पढ़ के एक अङ्गार रखते हो। |^ 


i २३४ उत्तर-( ये रूपाणि० ) शतपथ मन्त्र से अङ्गारे के | ` 
रखने का मतलब क्या आप नहीं समझे? जब आप ठाकुर | 


कर गर्मो के दिनों में भगवान्‌ क्षीरशायी को घबडा देते 

होंगे ? भोजन समय तौ अब भी सदाचारी लोग अड्भारी 

सङ्गाकर बलिवेशवादि करते हैं। ध प जलाने से तौ वहां 

के विषले क्षुद्रजन्तु नष्ट हो तेहैं मक्खी,ततेये, मिष्ट पद्या. |. 
पर नहीं पड़ते इत्यादि बहुत ही फ़ायदे होते हैं॥ 

[ २३४ प्रश्न-ऋग्वेदादि भूमिका में स्वा० द्‌० ने अग्नि- | 

' प्वात्ता का अथै अञ्चिविद्या. को जानने वा अग्मि से | 

विशेष कार्य साधन करने वाले आञ्जन के डाइवर आदि. |' 

' किया और आागरे के शासनार्थे सें माजी उपदेशकों ने, | 

जले हुवे सुद के परमाणु अर्थ किया है। इन परस्पर |` 

' ंबछ्हुदोचों में कौन अथे सत्य है और दो सें कौन एक | ` 

| | ड है॥ ही 


रत 
{5 

> 
A 


NY, 
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२३६ प्रश्ष-क्या समाजी लोग अद्मिष्वात्त पितरों कौ 


भ 


'माणुठों ! लुम लोग यहां झो ,झपने आसन पर 
बेठो और भोजन करो तथा भोजन के बाद हम को i 
बहुतसा घन दे जावो । सो क्या सुदा के जले हुए परः | 

' |माण आते, आसनों पर बेठते, अ्ौर भोजन, करके घन | 


दे जाते हैं ¦ इस से क्या समाजियों के पितर मुदो के 


| शीव नहीं हो सकता है, भझ्नि से किखी प्रकार भी जळ 
लावे उन को भोजनादि देने से पुय लाभ होता झ्लै। 
तुम्हारे अरे हुवे पितर जब शासन पर बेडते हों तौ तुम 
न्‌ से यह तो बझ {लया करो कि आपने जहां शरीर, 


कु 
रु 
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| पपू ह्ला है दहा अपने बेटे पोते पढीसियों सेक | E 

। भी आये हो कि इम तौ शःदु के सफोने से वत हुवे द 
h भोजन करने जाते हैं, हमारे शरीर को कह थी 
क, चर कर रास राम सत्य मतकर बठना ओर जौ के प्स 
Ne ° मत दे देनर । कछी एरी हलवा छोड़ हसारो पत्तलों| E 
| पर जो के पिसड ही पहुंच जावे । यहाँ कहीं सं दादी | | 
सत संडवा बैठना, हस तौ एक घण्टे दो घणटे में आ | ह 
जायंजे । लाश को तैल में धरी रखना और सारे पड़ोसी ह 
उन के सूखे न रहेँ कि ग्राम में मुदो पड़ा हे भोज | 
कैसे करें ॥ `] 
२३१प्रश्न-ऋ० भा० सू० में स्वा० द्‌० ने प्रतिज्ञा को है| 
कि हम निरुक्त शतपथादि प्राचीने आं ग्रन्थों के अनु. 
कूल वेदार्थे करते और सानतेहें फिर अझ्िष्तरात्त पद का 
शतपथ से विछहु मन मना व्याकरण को ड 
से भी दिरुदु अथे किया है सो मिथ्या दवों नहीं शो ५ 
ऐसा करने से स्वा० दु० को पहिली प्रतिज्ञा का खण्ड, 
क्या नहीं हो गया। इसका तुस व्या जवाब रखते हो ॥ 
|. २७७ उत्तर-प्रतिकूलता कैसे है,आ ग्रन्थों के शरु 
| कूल हो तौ अथे है । अझ ने जिन के मुदं शरीर %|. 
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| याक To ने 7 
|द्वाट लिया है यूं तो साफ है ही नहीं, ज्ञानाशि से भो 

| द्व होना पौराणिक मत में तौ लिखा है ॥ यथा-- 
'कृतस्य करणं नारित मृतस्य मरणं यथा । 


|ज्ञानद्धशरीराणाम्‌ पुनर्दा हो न विद्यते॥१॥ 
| ३८ प्रश्न--संस्कारविधि समवत्तंनप्रकरण में लिखा 
| है कि-“ हाथ में जल ले अपसव्य ओर दक्षिण मुख. 
| होके ( ओंपितरःशुन्वच्वम्‌ ) इस सन्त्र से जल भूमि पर 
| बोडे” तम क्या इस से भी जीवतों को जलदान मानोगे ।. 
| गदि जीवितों का ही तर्पण मानना चाहते हो ती (भूमि 
पर जल छोड़े ) को काट कर (पिता को भूमि में लिटा 
| ३ उस के मख में जल छोड़े ) ऐसा ब्यों नहीं बना देते 
| हो । क्या स्वा० दु० के ऐसा लिखने से अब भी मरो 
| का तर्पण मानना सिद्द नहीं है ॥ 

स | ` २३८ उत्तर-समावत्तेन संस्कार में दक्षि को क 
| सोडन यदि मरे हुवे पितरों को ही पहुंचता है 


| क्या ससावचत्तम ससय सब ब्रह्मचारियों के पिता माता - 


| परजाने आवश्यक हैं ? क्योंकि जीवते माता पिता 

,। आओ ४, < जडी किया गया ह । या कहीं 
तं| वाले को पितृकार्यं बजित ह! | 5 दोहे 
| यह लिखा है कि यदि पितर मर गये हीं 


| 


§ 
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( ९६६ ) | 
kf 


३३९ प्रज्न-संरुकारविथि ओर पञ्ुमहायज्ञविचि प्नं | । 

h ( पिछृश्थः श्वचायिस्थः स्वचानसः ) सन्त्र से एक ग्रास ह 
A दुक्षिण सें रखने को लिखा है सो यह ग्रास वा भाग किन. 
१! को दिया जात! और दृक्षिण सें क्यों धरा जाता है। 
/ षया इस से सतश्राहु मानना सिट नहीं है ॥ । 
२३९ उत्तर-(पितृ०। यह सन्त्र है जेसे सोमाय स्वाहा. 
इस सन्न से बेदी के दक्षिण भाग में आाहुति देनी लिखी. 
ऐसे ही इस सन्त्र से दक्षिण में ग्रास हे इस से क्या श्राह. 
के नोते के लाऊची एक टुकड़े ही पर सन्तोष कर लेंगे॥ 
२४० प्रक्न-( आाखाश्चसिक्ताः पितरश्वतृप्ताएका क्रिया- । 
हब थे करी प्रसिह्ठा) व्याकरण महाभाष्य के इस प्रसाण. 
ः से भी डल पितरों का तपेण करना सिद्दु है। तब ऐसे. 
प्रसाण वेदीक्त होने पर भी सरों के श्राहु तपेण भनने | 

} में तुम क्यों हिचकिचाते हो । क्या हमने ख़त पुरूषों के 
[ श्राह्टु तपण की सिह में बेदादि के जो अनेक प्रमाण | 
दिये हैं उन के जिये तुम्हारा कोडे उपदेशक वा पि 

हाथ में वेद्पुस्तक सेके शपथ कर सकेगा कि वे मृ 
 श्राहुके लिये सत्य २ प्रमाण नहीं हैं ॥ 

Ff ९ उत्तर-( आख्ा० ) यहु वाक्य सहाभाष्य का 

कोई विधि नहीं बताता यदि किसी के. पूर्व पत्त - का 
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| | ही झोक आाष्यकार ने लिखा हो, उत्तरपक्ष और टौ 
कही | सहाभाय के झोकों का प्रमाण मानोगे तौ (एको- 
| | दषः कम्बलपादुकाश्यामू० ) इस झोकानुसार बैलों को 


| 
| 


सड़ाऊ पहराना, नील की कोठी में ल्ह्सन का आव, 

| सभो सानने पड़े । क्या आप शपथपूर्वक कहू सकते . 
, हैं कि आयेसिद्वान्त का सम्पादन करते समय तक यह | 

| सन्त्र जो अब अप प्रस्तुत कर रहे है आपने नहीं देख थे॥ i 
| २४९ प्रश्न-(तृती या ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आ सते- 
'भधवेश १८१ २। ४८) यहां से ऊपर प्रद्यौ नामक तीसरा 
'लोक है जिस में पितर लोग रहते हैं। सो क्या तुम्हारे 


| 
| 
| 


हना सिट होने से क्या इवा, हम स्वयं वायुरूप पितरों 
| मानते हैं परन्तु यह कहां सिद्ठ हुवा कि वह तीसरे 
| लोक के पितर यहां उतर आते हैं और ब्राह्मणों के 
आगे घरे भोजन को जोम जाते हैं ॥ 
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२४२ प्र्-सिदुरन्तशिरोमणि पुस्तक को स्वा०द्‌०ने| 
प्रामाणिक साना हैं उस में लिखा हैं कि ।ततः शेषाणि 


२४२ उत्तर-कन्यायतों में जीवित पितरों को वस 
आदित्य ब्रह्मवेत्ताओं को भोजन कराण या होम करें| 
तौ अच्छा है यह तो सब गुरु पूर्णिमा की गुरु पूजा के| 
समान हो हुवा इस में मरे हुवों का तौ नन तक भी|. 
नहों हे ॥ 


किया है कि राजा कर्ण से चलने के कारण कणगत| 
कहाये फिर कनागत अपस्रंश होगया । इस से कणं| 
राजा से पहिले कनागत श्राद्व नहीं थे । क्योंकि जब 
सिद्ठान्तशिरो मणि कें प्रमाणरनुसार कन्यरगत शब्द र| 
कनागत हुवा तब कनागत श्रोहु सनातन र हैः 
से होने सहु होने पर तम्हारा झलक मिश्या (सदु कर्य 
नहीं होगया। क्या अपनो ऐसी-र मिथ्या कल्पनाओंक 
निमेल खण्डन होजाने से अब भी लज्जित नहीं होगे 


- 


न 


(९९९) 
MR 
२४३ उत्तर-र्वासी दयानन्द दि किसी आर्य विद्वान्‌ नें 
मी कर्णे राजर कौ कथा नहीं कही, किसी अन्न ने (सो 


क्या होगा | सो सनातनी चेलों को समफालो। यदि: 
उन से भ सुनवादूं तौ भो लज्जित होगे या नहीं ॥ 
२४४ प्रझ-( श्राह शरद्‌ः। पा० ४।३।१२। शरदि 


| का यह सूत्र है । अथे यह है कि शरद्‌ ऋतु नाम कार ‘8 
| कात्तिक में होने वाले श्रगु शारदिक कहाते हैं ! यहां ib 
| अन्या ऋतुओं के श्राद्वों का विचार छोड़ कें शरद्‌ ऋतु £) | 
के खास श्राट्टों का प्रमाण होने से क्या इन कनागतों 
का प्रचार पाणिनि आचाय से भी पहिले अति प्राचीन 
| काल से चला आना सिद्ठ नहीं है? 
। २४४ उत्तर-उत्तर देखो २४२ वही इस का भो जाने? 
| २४१ प्रश्च-यदि तम्हारा यह मत है कि पुत्र, के दिये 
` आ्राद का फल पिता को नहीं पहुंच सकता तो- 


क 
मृतानामिह जन्तूनां,त्राट चत्ता्कारणम। 


| ज्ञोबता मिह जन्तूनां,कृथा पायेयकल्पनम्‌ 0 


| 


4 
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A हुए प्राणियों के! यदि श्राठु का फल मिल 
सकता है तो जीवित मनुष्य जब सुसाफिरी से जाते तब्ष ¦ 
चर के मनुष्य श्राहु द्वारा उस की दसि सरग से कयां | 
नहीं कर सकते। इस नास्तिक चावाक के और तुम्हारे | 
सत सें क्या भेद है । यदि कुछ भेद नहीं तो तस भी | 
नएस्तिक सिहु क्यों नहीं हुए ॥ 

२४५ उत्तर-आपने इस दलील का उत्तर नहीं दिया॥ | 

चार्वाक को श्राहु विषयक १ द्सील के प्रस्तत करने | 
पर नास्तिक नहीं होसकते। वेद्‌ ईश्वर के न मानने पर | 
नास्तिक होसकते थे । परन्तु पौराणिक ती बहु देव | 
का अवतार मानने पर भी नास्तिक नहीं हीले यह 
आश्चयं है ॥ |; 

२४६ प्रश्न-तुम कहते हो कि सरे हुए पितादि के | 
जन्मान्तर स श्राटु तपण का फल सिलने का कोइ प्रत्यक्ष " 
प्रमाण वा उन के हाथ को रसीद्‌ नहीं अलो तो फल | 
पहुंचता है, यह कैसे मान लेवें ।तब लम से पक्वा जाता | 
हैं कि अपने किये शुभाशुभ कर्मों का फल जन्मान्तर 


N te 
में अपने को मिल जाता है, इस में क्या प्रमाण है। | 


है  ृफऊ[इ झऔऑ:ऑफॉहफध०ं०३ २ अब (१९३) 


| जब नहीं दिखा सकते तो यहां भी चार्वाक नास्तिक 
> का सत ( ऋणं कत्वा ४ 
| | र ( रुत्वा छत पत्‌ ) क्‍यों नहीं मान 
२४६ उत्तर-वेद्‌ स्मृति सब में श्वकर्भफलभोग को 
ही आवश्यक साना है । पुत्र दारा ज्ञाति कोई भी उस 
| लोक में सहारा नहीं लगावेगा, ऐसा आर प्रमाण से 
अपने के को फलप्राप्ति मानते हैं। इसी से अन्य का 
किया कर्मे आन्य को फलदायक नहीं मानते हैं ॥ 
२४१ प्रश्न-तुम कहते हो कि पितादि ने वरे कर्म 
| किये तो उन को अपने कर्मानुसार ईश्वरव्यवस्था से 
दुःख मिलना नियत है लब पुत्र यदि उन को दःख से 
| ठुडाना चाहता है तो इश्वर को व्यवस्था नष्ट होगी । 
| इश्वर की इच्छा से विरुदु होगा । यदि तुम्हारा ऐसा 
मन्तव्य है तो जीवित भाता पिता गुरु आदि को सेवा 
| शुश्रुषा भी तस को नही करनी चाहिये । क्योंकि पिछले 
` | जन्स के क्सो का जेस २ शुभाशुभ फल इश्वर ने उन 
| को देना नियत किया है उस ईश्वरीय व्यवस्था में 
| बाचा डालने वाले तस क्यो नहीं हुए । ऐसी दशा में 
+ जीवित साता पितादि की सेवा भो तस को छोइनी 


क्यों नहीं पड़ेगी ॥ 
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(९९४ ) 
EM 7 
\ २४७ उत्तर-जीवित नाता पिता के सकस से सुस- 


न्तान होती है, अतः हम भो अपना कतव्य समक उन / 
) के ही पूर्व कमोनसार सेवा करते हैं ॥ 
. २४८ प्रश्न-यदि्‌ कहो कि अन्य के द्वारा प्रत्यक्ष 
तो फल मिल सकता है, परोक्ष में नहीं । तथ हस पूछते 
हैं कि तुस अपने निज घळ स्त्री पुत्रादि की कोई वस्तु 
उठाते लेते समय दया यह विचारते हो कि अन्य के 
चस्त को लेने कर अपराध हल को लगेगा । यदि नहों | 
विचारते और ऐसा कहते सानते हो कि स्त्री पुत्रादि | 
का वस्त अन्य का नहीं, किन्स हमारा हो हे । हमारे | 

` - खी घुत्रादि अन्य नहीं किन्तु हम सब एक ही हैं। तौ | 
युत्राद्‌ जो उस के अंश रूप हैं उन को क्यों कहते |. 
आमले हो ॥ EF ` 
_ २४३ उत्तर-घर को खी,पुत्रादि भो यदि कोई एवः | 
कता रखते हों तो हम उन की वस्तु नहीं उठा सक 
हैं। यदि हम को वेदाद्‌ का प्रमाण मिल जाय क| 

| पुत्र का दिया दान पिला फे आत्सा को मिलेगा 
हयसान लेंगे। परन्तु हम को उस के विरुद्ध य 


| हा सिलता है कि स्वकमे हो साथी है, अन्य नहों १ 
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ही कि (आत्मा बे पुत्रनामासि ) 
( झात्मा चं जायते पुत्रः ) इत्यादि श्रुति और ( गर्भा 
| मूत्वेह जायते ) ( भायो पुत्रः स्वका तनूः ) इत्यादि 
| स्मृतियों में पुत्र से पिता का भ्रभ्षेद्‌ वा एकता दिखाई 
| है, तब तुम फूटरूप सेद्‌ वा अन्य २ होने का झगड़ा 
| क्यों लगाते हो ॥ 
२४९ चत्तर-यदि इन प्रमाणों के आधार पर पिता 


| पुत्र को एक ही मानोगे तो ख्रीगमन में माठ्गमन का 
` | दोष आवेगा । क्या कोई पुरुष भी पुत्र को माता (स्वस््री) 
| को माता कह सक्ता है ? इन प्रमाणों से पिता पुत्र का 
[| प्रे वर्णित है, किन्तु आत्मा की एकता नहीं है ॥ 

| २७ प्रश्न-क्या तुम पिता का अंश पुत्र को नहीं 
"| मानते हो । जब श्वयवरुप है तौ हाथ मिहनत करके 
\| रोटी बनाता, मुख चबाने महीन करने सें श्रम करता 
| है पर हाथ कुछ भी नहीं खाता, मुख को स्वाद्‌ आता 


हट 


हर 


fh रूप मुख्य फल पट को हरी होता है तब ऽन्यं षाय के 


————— 


| और पेट कुछ भी सिहलत नहीं करता परस्तु भूंख निङत्ति 


किये कसे का फल पेट को क्यों पहुंचता है! दया इन्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation 


॥ 


WEBRSS I द 
हाथ मुख पेट में भी लड्दै कराओगे । था दया यह | | 


अनाथालय, सदावत्त, बा पाठशालः आदि चमे के | | 
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( ९९६ ) 


मी खसड़न करोगे ॥ 

३५० उत्तर-ट्टाथ पेर पेट का दृष्टान्त थो नहीं घटता 
कि उन सब शङ्गा सा अधिष्ठाता एक शी जोव है एथक 
एथक नहीं । और जन्म से ही हाथ का कास रोटी 
अनामा है, खाना नहों, पेट का काम खाचा पचाना | 
कै, बनमा नही, तो व्या कभी इन में विपर्यय भी 
सानोंगे ? बया पिता स्वकर्मोपरजिंत फल नहरों पाता, 
केबल पुत्र के दिये राहु पर ही सदाकाल रहता है? | 

ब जीवित पिता भीपपुत्र के श्राटु से पेट नहीं भर | 
सकता तब अर कर केसे भर लेया, तब उस में क्या कोई | 
चुभ्वक शक्ति हो जावेगी ॥ 

२४१ मश्न-तुस कहते हो कि सरज्जाने पर अन्य के 
'किये कसे का फल अन्य को नहीं पहुंचता तो यदि कोई | 
राज्ञा रईस दशलाख रुपये का किसी ख़ास के नामवा | 
सभा के नाम नसीयतनाम कर जाते कि इस थन से | 


अशुक २ काम किये जाया करें । और खे काम ठीक ३ | 
ञ्चे झो रों रः; 
बसे हो हों तो क्या उन कामों से होने वाले उपकार | 


( १७७ ) 
‘oS MM 
का फल उख चयंदाता को जन्मान्तर में नहीं मिलेगा। 


यदि कर्त्ताओं को सिलना कहो तो उन का कनाया 
घन नहीं है और जिसने वसीयतनासा किया उस को 
फल न मिले तो क्या ऐसा पुणय का काम निष्फल 
होगा । फल पहुंचना मानना पड़ा तो उसी क्रायदे से 
श्राहादिधसे करने के लिये पिता अपने पुत्र को धनादि 
सरवेसव सौंपता है तब पुत्रकत श्राहादि का फल पिता 
को घयों नहीं मिलेगा ॥ 

३३९ उत्तर-राज्ञा रइस को स्वयंदत्त दान का 
फल मिलेगा । यदि उस में न्यूनता नौकरादि करेंगे तौ 
उन को स्तेय का खुरा फल मिलेगा ॥ 

२१२ प्रशन-जब उल्सर्गापवादादि वा सामान्य विशेष 
की व्यवस्था को भाने विना वेदादि किसो शास्त्र का 
| काम नहरों चलता तो अन्यत कसे का फल अन्य को 
| नहों होता । इस को उत्संगे वा सामान्य कथन मानक 
विशेषांश में पुत्रादि सपिएड वा दौ हित्रादिकत श्राह्वादि 
का फल पिवादि को पहुंचना अपवाद्रूप मानकर सब 
` शात्रों का विरोध सिट जाता और व्यवस्या क 
. है। ऐसा मान लेने में तुम्हारी दपा दानि है । 


( ९९८ ) 


२५२ उत्तर-यदि वेद्‌ में अपवाद्‌ मन्त्र दिखा दो 
तौ हम मान लेंगे।आप की नौते की हानि न हुड चाहिये, 
परन्तु वेद्‌ में ती ख्तक नोते का ज़िक्र तक सो नहीं ॥ | 
२५३ प्रश्च-यदि तुम नास्तिको के सामने म्रत्यक्षादि | | । 
, त्राद्वादिकोसिहु नकर सकने के कारण बेदोक्त | 
श्राद्वादि के खण्डन का पाप अपने शिर लादते छो तो | 
क्या उसी कायदे से तर्हारे अन्य सन्तव्य वेदादि का |. 
खण्डन नहीं हो सकता ॥ § । 

२३४ प्रश्न-यदि तस्हारा दावा हो तो अश्‍्यपगम | 
सिद्दान्त को लेकर हम तम्हारे वेदादि अन्तव्य का | | 
खण्डन करने का नोटिस त॒म को देते हैं । तब क्या तम | 
| बेद का मण्डन करने की शक्ति रखते हो ॥ |. 
। २४३। २४४ उत्तर-यह तौ आप का भी आत्मा सानगया | 
| कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आहु सिट नहीं हो सकता । |. 

वेदोक्त श्राटु है नहों, पितृयज्ञ है, सो उस को हम मानते | 

हैं, इस में पाप से शिर वया खादना? प्रथम यज्ञोपवीत 
उतार दो तब नास्तिक बन शाख्ाथे करना, हम त्यार हैं। 
२३३ प्रश्‍न-जब स्वासी शंकराचार्य जी तथा कुमा-. 
भहादि बड़े ३ नामी विद्वानों ने नास्तिकों के साथ 
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| बढ २ प्रबल शास्त्राथे करते हुवे भी शाह्रादि सत्कर्मों 
। क्वा त्याग वा खण्डन न किया तो नारितिकों के भय से 
| ड्रपने वेदोक्त थमे का त्याग करना क्या यह तुम्हारी 
| निर्षलता नहीं है ॥ 

| २४३ उत्तर-स्वामी शङ्कराचायं ने अपने पिता के 
। ` ब्राहु में सहासण्डल के सहात्राह्मण को जिमाया, यह 
| आप नहीं दिखा सकते ॥ 

| €-वणेव्यवस्याविषय । 

| २४६ प्रश्न-गुण कमे स्वभाव से वर्ण्यवस्था हुम 
| मानते हो । जो स्वा० द्‌०ने आर्योदश्यरत्रमाला पुस्तक 
| अमाव शब्द्‌ का अपे सस्तु के साय नष्ट होना लिखा 


९१७ प्रश्न-यदि . सिथया कहो सो क्या श्वा० दु? 
| मिश्यायादी सिह नही ह्रो गये ? यादि सत्य कहो तो 
| ब्राह्मणादि का स्वभाव सरण से पहिले बदल ही नहीं 
: । सकता, तो तुम ब्रह्म णादि का शूद्रादि होना वा शूद्रादि 
| का ब्राह्मणादि होना कैसे मान सकोगे ॥ 
 २५६।२५७उत्तर-स्वभाव परमाणु जन्य शरीरानुखार 


होतो होता है। कुछ वर्षों में जब परम 


3५ 


है सो घह स्वा० द्‌० का लिखना मिथ्या है वा सत्य॥. 


गणु ही शरोर. 


इ 


NE 


nnn i SNS 


-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US/ :- 


| 


ij 
(१०० Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation 


i 


+ 


> 77 आकण `= ` 
` के बद्ल जाते हैं तब तज्जन्य स्वभाव बद्ल जाना कौन | 


कर पाप के भागी बनते हो।ऐसी झल फिर न करना ॥ |. 


( ३०० ) 


बड़ी बात है । बस गुण कमे स्वभाव से ही वणेठ्यवस्या 
ठीक हो गदे । यदि तस जन्म से मानते हो तौ कोइ 
जन्म का ब्राहमण क्षत्रिय देसाई केसे हो सकता है वा | 
नहीं ? स्वामी जो का कथन सत्य है ॥ | 


२४८ प्रश्न-तुरूहारे सत में जन्म से कोई श्राह्मणाहि | 


परीक्षा होने पर जो ३ दण ठहरे बह २ माना जाय तो । 
( ब्राह्मणोऽस्य मुख० ) इत्यादि वेद्‌भन्त्र पर स्वा० द० 
ने उत्पत्ति के साथ ब्राह्मणादि शब्द ज्यों लिखा । क्या 
वेद बनाते समय इश्वर भी झल गया था ॥ ; 

१८ उत्तर-रूष्टि के आरम्भ सें तो आप को भी | 
गुण कर्मानुसार ही वर्णव्यवस्या माननी पडेगी बयों कि | 
९ श्रह्ा से हुई प्रजा का सब १ वर्ण ही मानना पड़ेगा। | 
उस समय तो बिना पढाये ही ज्ञान बल प्राप्त हुवा है | 
फर (त्रा सम णोउस्य सुख०) इस वेदमन्त्र पर यों लघ शड्का 


| ( २०९ ) 
णादिंसे कही तो बेसा लेख वेद्‌ में न होने से वह 
। वेद विरुद्ु क्यों नहीं । । और क्या विश्वामित्र सम्बन्धी 
| सब इतिहास तुम सनते हो | यदि अपने मत से विरुद 
| को श्रसम्धव कहो तौ हमारे मत से विरुद क्षत्रिय से 
| ब्राह्मण होमा मी शसम्भव द्यों नहीं हो सकता ॥ 
२३९ उत्तर-विश्वा मित्र का चतत्रिय से ब्राह्मंण होना 
| इतिहाससिहु है । आप को ख्या हक़ है ऐसी कल्पना 
|्रादम की पखली से हव्वा वनने से नकार कर सकता 
। । है। विश्वामित्र रुवयं अपने बल पर पछताये और कहा 
| दिग्बलं छत्रियबलण्‌ ) ; 
| २६० प्रश्न-जब इतिहास पुराणों को कथा मानने 
। पड़ी तौ भहाभारत में लिखी विश्वामित्र की उत्पत्ति 
खों नहीं मान लेते । यदि नहीं मानते तौ विश्वामित्र 
| उत्पत्ति कब और कैसे हुई इस के लिये क्या तुम 
हद प्रमाण रखते हो । यदि नहीं रखते तौ विश्वासित्र 
| जन्म से क्षत्रिय होना सिध्या सिहदुक्यों नहीं हुवा ॥ 
| २६० सचतर-विश्ञा मित्र के माता पिता चात्रिय थे, 


“~ 


| तपोबल से ब्राह्मए हो गये । यदि दाहमीकीय रामाय- 


| करें । क्या कोई मुसलमान भी इदीस में आये बाबा. 
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` दिखा सकते। इसी से आप विद्वानों में अज्ञ कहावंगे | 


( २०२ ) 


अतः जन्म के क्षत्रिय थे । यदि आप नजी क|. 
नहीं मानते तो हम. अन्य प्रमाण दें ॥ हट 

२६१ प्रश्न-सहाभारत सें जो विशबासित्र जी का जन्म | 
से ब्राह्मण होना लिखा है,उस को स्वा० द० ने देखा वा|' 
छुना होता तौ विश्वा सित्रको जन्मसे क्षत्रिय क्यों लिखते। रत 
इस से स्वा०द्‌० का अज्ञ होना घ्या सिट्ट नहीं होता। कं 
२६९ उत्तर-महाभारत सें विश्वामित्र का जन्म है ॥ 
ब्राह्मण होना नही लिखा,यह आप 9 जन्म में भो नहों| 


२६२ प्रश्न-क्या मतङ्ग का तपोबल से ब्राह्मण हो।* 
जाना जैसा स्वा० द० ने सत्याधप्रकाश में लिखा है|. 
उस को तुम किसी प्रमाण से सिहु कर सकते हो। | 
सत्य महीं ठहरा सकते तो श्वा०द० के ऐसे सिथ्या छे 
से लज्जित क्यों नहीं होते ॥ 4 


२६२ उत्तर-सतङ्ग का तपोबल से ब्राह्मण होना ह|. 
सब प्रकार सिटु कर देंगे क्योंकि ध्ेुत्र युधिष्ठिर “| 


. भोमसेन का बड़ा भाई था) ने ख्रीष्म जो से बका. बि 
सङ्गे ब्राह्मण हो गया। इस प्रश्न से ही ज्ञात होत 
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२६३ प्रश्र-जब महाभारत अन शासन पव झ० २9 


आदि में साफ़ लिखा है कि मतङ्ग ने बहुत सा तप करने 
म्‌ भौ ब्राह्म णत्य प्राप्त नहीं कर पाया । देवराज इन्द्र 
[|ने मतङ्ग का ब्राह्मण होने का वर संजूर नहीं किया 
| ती मतङ्ग के ब्राह्मण होजाने में क्या प्रमाण है। यदि 
॥| कोई प्रमाण है तो ज्ञायेससाजी बतादें । जत्र प्रमाण 
३|'ही है तौ सत्याथैप्र० के सतङ्ग के ब्राह्मण हो जाने के 
|| ऐस पर हरताल क्यों नहीं फेर देते ॥ 

।| २६३ उत्तर-महाभारत के सब अध्याय देख होते तौ 
। |स न कहते । क्या राजा युधिष्टिर ने कंठ मूंठ सवाल 
| कर दिया कि सतङ्ग कैसे राह्मण हुवा। एक इन्द्र भीमसेन 
केहोट भाई प्रजन का पिता होने से हठधर्मी से मतङ्ग 
को ब्राह्मण न माने तौ क्या है, सारा संसार उसे ग्रात्मण 
मान गया है । देखो हमारा लेख व दुप्रकाश वर्ष १४ मास 
२ अब अपने लेख पर हरताल क्यों नहीं धरते हो ॥ 
२६४ प्रश्न -स्या०द्‌० ने स०प्र० में लिखा है कि “मतङ्ग 
रचि चाण्डाल कुल से ब्राह्मण होगये थे” सो क्या यह 
बिलकुल मिथ्या नहीं है । मतङ्ग को मातङ्ग अशुद्ध 
हिलमा, जो ऋषि महीं या उस मतङ्ग को ऋषि लिखना। 
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न स्पपत उन त्न्‍ सत्ता ्प्र्र प77ै॒ | 
सतङ्ग चाण्डाल कुल में भी नदीं था किन्तु ब्राह्मण कुल | 
में पैदा हुवा था, उस को चाणपाल कुल लिखना, र 


सतड्ू विषय को उक्त तीनों सिथया बातों को सत्य h 
राने का साहस कर सके ॥ । 

२६४ उत्तर-सत्य बाल छिपाये नहीं लिपती, मतह| 
का सातङ्ग छपना संशोधक की सूल है । ९ मात्रा का|' 


थे, अब आप के प्रारब्ध से दयइबान्‌ न्रिटिशराल्य 
क्या तुस इन पूवोपर अशुहु बातोंको शुट्ट ठहरा सकते हो # 
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पा | सो यदि मतङ्ग को चायडाल कहना चहो तौ क्या 
| [किसी प्रमाण से चारडाल के गुण कर्म सतक सें सिट 
छर दोगे। यदि नाइ से ब्राक्षणी में पैदा होने के कारण 
को चाण्डाल कहोगे तो जन्म से बर्णव्यवस्था 


२६३ उत्तर-यस्तु प्रत्रजिताज्जातो व्राह्म- 
| ५ SS SN 

ण्यां शूद्रतःश्ग यः । द्वावेती विधि चाण्डाली० 
. इस गरुड़पुराण के लेख को भी आपने मानना 


उत्पत्ति भी रपः छो बताते हैं त्ब फिर भी मतङ्ग के 
वर्ण का फसला न कर सके । भ्रब गुण कमे स्वभावा- 


हो ॥ 
कुलोत्पन्न ब्राह्मण ही कहा करते ड 
| ' २६६ प्रश्न-स्वा० द्‌० ने स० प्र० में लिखा है कि 


९ गहाभारत में विश्वामित्र क्षत्रियवर्ण थे” सो, क्या तुम, 


[= ° अत 3 
होजाने 'पर अतङ्ग अपनी ब्राह्मणी माता में पदा हुवा 


$ 


OO — | 
लोग महाभारत के किसी प्रमाण से स्था० <० के उक्त | 


सो स्वामी दृयानन्द्‌ ने ठोक लिखा है ॥ 
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छेख को सत्य कर सकते हो । यदि नहीं कर सकतेतौ | 
उक्त लेख को मिथ्या मानने में आगा पो छा क्यों करते हो। 

२६६-उत्तर-हम प्रति समय स्वामी जी के लेख को |. 
महाभारत के अनुकूल होना सिटु कर खकते हैं। महा. 


भी लिखा है कि वीतहव्य राजा ग्राह्मण हो गया ६ 
कया सम इस का कुळ भो उत्तर रखते छी ॥ । 

२६५ प्रश्न-स्वा० द्‌० ने स०;7० में लिखा है कि ““जावाह|. 
ऋषि अज्ञात कुल से ब्राह्मण हो गये थे» सो क्या यह 
यक्तिविरुहु अयक्त बात नहीं है । क्या कोर्दू अपने कुए| 
गोत्र का नाम नहीं जानता हो ती इतने ही से अन्य कुछ| ` 


वह अज्ञातकुल था ।,क्या तस जाबाल के पिता 
नाम अब बता सकते हो । जो कुल गोत्र बाप दादा ५ 


( २०७ ) 
4 -----.-"7“/-- MEN 
२६८ प्रश्न-ान्दोग्योपनिषदुर्से जब लिखा ही नहो 


| ककि जाबाल ब्राह्मण नहीं था वा अन्य कोई क्षत्रियादि 
॥| बर्ण था तब सिद्दु है कि जाबाल ब्राह्मण ही था, कैवल 
गोत्र का नास नहीं जानता था, गोतम ऋषि ने उस के 
. स्वाभाविक जन्म से आये गुणों दरारा जाम लिया कि 
यह वास्तव में जाति से वा जन्म से ही ब्राह्मण है ।' 
| ऐसी दशा में जाबाल के विषय में स्वा० दु० का लिखना 
| स्व था हो सिश्या क्यों नहीं है ॥ 

इई उत्तर-हान्दोग्य में स्पष्ट है कि उस को माता 
| ने घूकने पर कहा कि मुर्के तेरे पिता का नाम ज्ञात 
नहीं । गोतस ने स्वाभाविक गुण अथात्‌ गुणकमोनुसार 
ब्राह्मण सान लिया । इस से भी बढ़कर स्वामी जी के 


२६९ प्रशन -( स्वाधायेन० ) इत्यादि भनु के लोके में 
|| आये ( ब्राह्मी ) पद्‌ का अथे स्वा० द्‌० ने स० प्र० सें 
| आरक्षण फा शरीर किया है। सो ( ब्राह्मोऽनातौ ) इस 


| पाणिनीय सूत्र के विद्यमान होते भी पर्डितों के सामने 
| सा० द्‌० के झथे को व्याकरणानुसार क्या तुभ समाचौ 


| प्र 
| 
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लोग सत्य सिद्व कर दोगे । यदि ऐसी शक्त रखते छो | 


.है। प्ररिचारिणी पास रहने बाली और पुत्र पेदा |. 


(१०८ ) 


तो कटिबहु ष्यों नहीं हो जाते ॥ 

२६९ उत्तर-सानी दयानन्द ने ब्राह्मीपद वशेबा- 
चक लिखा है । आप अष्टाध्यायी के अजालिवाचक सूत्र | . 
को लिखते हैं,यह आप को झूल दूसरी बहुत बड़ी है। | 
महाभारतादि ग्रन्थों के मानते हुवे आप कदापि जन्म | 
माज्रसे बणेठमवस्या खिहू नहो कर खकते। ऐसी शक्तिरसते | 
हों ती कमर कसकर तैयार हो जावें। हम भी तेयार हैं॥ | 

२७० प्रश्‍न-समरी उपदेशक हु० रा० ने जाबाल | 
की साता को परिचारिणी पद्‌ आजाने पर ओ व्यभि: |. 
चारिणी लिखा था सो ख्या कोई भी समाजो छान्दो- | 
ग्योपनिषदू के किसो भी शब्द से वा वाक्य से अथवा | 
परिचारिणी पद्‌ के अर्थे से जबाला को व्यभिचारिणी || 
सिद्दु करने की शक्ति रखता है। जब कि व्यभिचारिणी. 
'लिखना सरासर कंठ है तो ऐसे शुद्धा थेदूघषक अपराधी | 
को प्रायश्चित्त दयों नहीं कराते॥ | 


२७० उत्तर-परिचयो नम परस रह सेवा करने का. 


करले, उस के बाप के नाम की सी ख़बर न हो ती. | 


> 


I 


tid, ni 
५02 वाकाय 
| 


- मल 
| भी व्यभिचारिणी न हो। य आप की बुद्विमानी है। 
क्या अब सनातनियों के भी ऐसी री पतिब्रता हैं जो 
सन्तान पदा करने वाले पति का नाम घास न जानतीः | 
हों । उम 'खियों को अप आरती रु्यों नहीं उतारते ॥ | 
२७१ मश्च-ज। ९ ब्राह्मणादिवण के मनुष्य इसाई | 
| मुसलमानादि रूप सै पतित हो जाते हैं उन के लिये 
| स्वा०द्‌० के अन्तव्यानुसार यह क्यों नहीं मान लेते कि | | 
जिस से स्वाभाविक शुद्द॒ ब्राह्मणपन है उस का वह | 
| सभाव एक ही जन्म से जब नहीं बदल सकता तो 
| | पतित हो जाने वाला वर्णसंकरादि दोषयुक्त होने के 
| कारण पूव से ही पतित था ॥ 
२११. उत्तर-आप का ही स्वभाव बदल गया कि 
| स्वासो द्याजन्द के †शष्य होते हुवे २० वषं तक वेद्घर्मे 
की सेवा कर फिर फिसल गये और मद्य मांस का प्रचार 
| करने लगे । क्या यह स्वभाव श्राप में पूव जन्म से ही 
विद्यमान था । जो आगे २ मुसलमान इसाइ हुवे उन 
| के पूर्वं जीवन समय में खान पान से भी आप लोग 
| भश्च व्यो नहीं हो जाते । जब स्वाभाविक ज्ञान जन्म 


2 १४ fi i F र 
| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA RI 


ग 
( २०९ ) | | 
! 


® 


(२९० ) 
ददे जानते हो ती जो देसाई मुसलमान अब शुहु हो | | 
गये हैं, वह जन्म के ही बेदिक मानने पह़ेंगे, फिर उन 
के हाथ का भोजन करने में क्यों संकोच करते ॥ क्‍ 
२३२ प्रश्ष-जब कि अन्य स्वाभाविक वस्तुओं का | 
श्वसाव बदलते नहीं दीखता ( जैसे बहुत काल जल से pT ३ 
शहने पर भी पत्थर का अञ्चि नष्ट नहीं होता, काला | 
कम्बल फेला सी थोने पर जब सफ़ेद नदीं हो सकता ) ] 
तो यक्ति से विरुदु ब्राक्मणादि के स्वभाव का बदलना ४ 
तम क्यों मान छेते हो ॥ 5 हो 
_ २३२ उत्तर-शाप दूसरा दृष्टान्तं क्यों नहीं देखते । 
बहुत से रखों में अभ्रक जैसों में अश्नि से उष्णता हो | 
जाती है। श्वेत कम्बल को चाहे जैसा शद्ग । इसी 
अकार बाल्यावस्या में चाहे असर वर्ण बदुल सकते हैं॥ | र 
२१३ प्रश्ष-जब कि सनु जी अ० १० में साफ २ हि | 
खले हैं कि- क ह ` 
'पिञ्यं वा भजते शीलं मातुवाभयमेव वा। | ६ 
न कथंचन दुयोनिः प्रकृति स्वां नियच्छति॥ | 


पिता का माता का वा दोनों का कोई न 


स्वभाव गुण वा चिन्ह सन्तान में ऐसा अवश्य आरती 
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“== 9 आलन एप 7 et th 
है कि जिस की ठीक २ परीक्षा की जाय तो सातः 
) पता का पता अवश्य लग सकता है। व्यभिचारादि 
| की रीति से व घासिक शास््रोक्त रीति से पैदा र 
| सत्तान अपने कारण की निकृष्टता वा उत्तमता को 
किसी प्रकार छिपा ही नहीं सकता । क्या इस के नुसार 
भी तुम जाति से वणं नहीं मानोगे ॥ ५८ 
| २७३ उत्तर-मनु जी ठीक कहते हैं। अधिकतः 
|ब्राझणादि से वही २ वणं को योभ्यतायुक्त सन्तान 
| होती हैं । किसी विशेषं कारणबश विपर्यय भी होना 
| सम्भव है, असम्भव नहीं, हुवा भो है ॥ 
| २३४ म्रश्न-( अण्यदुप्तं जातमन्यदित्यतन्नो पपद्यते ) 
|जव मभु जी कहते हैं कि गेहूं बोने पर जो वा जौ बोने 
|पर गेहूं पेद्‌र हो जायं, ऐसा हो नहीं सकता, वा यों 
हो कि लंगड़' आम के बीज से खटुआ टिरी छोटा 
प्राप्त और खटु आ बीज से लङ्गड़ा आम पैदा हो नहीं 
एकता, वा हंसराज चावल के बीज से साठी वा साठीं 
| बीज से हंसराज चावल पैदा हो ही नहीं सकते । 
ब दृष्टान्त और प्रत्यक्षादि प्रमाणं तथा युक्ति से विरद 
ऐन लोग क्यों सानते हो कि त्राणो ब्राह्मण मातरं 


| 


(२१२ ) 


पिता से हुआ सन्तान भी शुद्र हो सकता वा शूर से | h 


ज्ाह्मण हो सकता है ॥ 

७२३४ उत्तर-सन॒ष्य के बीज से मनुष्य होता है, |. 
पशु से पश । यह तो ठीक है परन्तु यदि कुछ रसायन 
शास्त्र पढ़ा देखा होता तो आम, चावल का दृष्टान्त 

न देते। यदि किसी साली से आ बझलेते ती ज्ञात 
होता कि बड़े २ आस टेंटन हो जाते हैं। हंसराज के 


ज्ञे हो जाते हैं । क्षत्रिय वेश्य देसाई हो जाते हैं॥ | 


बना दिया है। यदि नहीं बनाये तौ लुम्हारा कहना 
सिथ्या ढ्यों न हुवा । तथा जिन ३ इसाइ सुसलमान 


| ( २१३ ) 

„ कर्म नहीं कराले ? ps 

| मश्च २४-क्या तुम्हारे मत में साने पीने के साथ 
| चमोधसे का सम्बन्ध हे ? वा नहों। यदि है कहो तौ 
| भङ्ग चमार मुसल्मानादि को समाजी बनाके उन के 
|| हाथ का बना भोजन वा उन के साथ क्यों साते हो। 
| कया उन के शरीर की बनावट के स्वाभाविक अशुद्द पर- 
| माणुवों को बदुलके लुम शुद कर सकते हो । जब नहीं 
|| बद्ल सकते तो उन के संसग से तुम्हारा थले नष्ट क्यों 
| न होगा । और यदि नहीं कहो तो क्या भङ्गी चमारादि 
| को रसोइया बनालोगे ॥ [ 


| षै हाथ को रोटी दाल खाते हैं । यूथ्पी० में कच्ची पक्की 
| का चौंका है । दक्षिण में कच्ची पक्की सब कपड़े उतार 
साते हैं । पूवे में कुछ और ही दशा है। इसी प्रकार 
अपने २ स्वभावानुसार चाहे जैसे खावें । हां भोजन 


| सात्विक हो । परन्तु सनातनी भाई जगन्नाथ जी के | 


| 


)',8: 
पा 3 
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भात का ध्यान दे । वहां भोमसेन जो अपर सहासणहल । 


` ठयवस्था करें ॥ 
प्रश्न - २७१- क्या तम्हारे सत सं शद तमोगणाप्रयान | क्‌ 


नहीं है । यदि है कहो तो उस के बनाये भोजन में | 
सगे दोष से जाने वाले तसोगुण का निषेध किस य॒क्ति | 
से करोगे। जब निषेध न कर पाया ती तुम भी तमोगुणी |'' 
होने से कैसे बचज एश्रोगे ॥ | 
२७9 उत्तर-सनातनधर्ियों के हलवाइयों के यहां | 

बने भोजन में तमोगुण जैसे नही आते, ऐसेही नहीं आते॥ | 
२५० प्रश्न-(आयो चिषठिता वा शूटर: संरकत्तौरः स्युः) | 

क्या ऐसा प्रमाण तुम वेद्‌ में दिखा दोगे । जब वेद्‌ में | ५ 
इन का सूल ही नहीं तौ वेद्विरूढु क्यों नहीं मान लेते। | 
अथोत्‌ हस इन को वेद्विरुहु हने से अप्रमाण कहेंगे | 
तब कैसे सत्य ठहराम्रोगे। अर रोटी दाल भात बनाना , 
पकाना इस प्रमाण से केसे सिटू करोगे ॥ | 
२१८ उत्तर-वेद्सन्त्र नहीं तौ वेद्‌ सें कहीं यह भी | 
नहीं लिखा कि ब्राह्मणातिरिक्त के हाथ का भोजन न | 


(२९४ ) 


को कुम्हार बनाला, लुहार लोहे को अश्नि में चोक २ 
| कर शुट करता, चांदी, सोना, कांसी, पीतल, . तांबा 
| इत्यादि का भी आयाधिष्ठित सुवर्णकारादि संस्कार 
| रते हैं । ऐसा अथे घट सकने पर रोटी बनाने का 
|. अर्थ कैसे कर सकोगे॥ 


| २१९.उत्तर-संस्कार नाम सन के ( संस्कत्ती चोए- 
हत्त) इस के अनुसार तथा प्रकरणान सार वहां रोटी 
धनाने का सिद्ध 


मानते हो।यदि हां कहो तो स्मृतियों में कहा भक्ष्याभक्षय 
विचार मानने से कैसे बचोगे। यदि नहीं कहो तौ क्या 
कौवा,कुत्ता, भज्जी, चमार आदि को छुई रोटी खालोगे ॥ 
$ २८० उत्तर-सखरा निखरा सन श्रादि रुसतियों में 

नहों है । हां अ्पदित्र के दोष से संगर्ग दोष मानते हैं ॥ 
२८१ प्र्न-य'दि सांस श्रभक्ष्य है तो स्वा०द्‌० ने पहिले 

) ३०प्र० सें उस का होस क्यों लिखा है। और मांस किस 
युक्तिसे अशु है । यदि हिंसा .दोष से कहो तो स्वा० 


र 


| स्पयाााककाककककक्कन्न््््भ्भ् ् ञ 
| स्ञी तौ कपड़ा धोकर शुद्ध करता है । मही के बर्तनों 


i Ee कक नकल 
~ हे 


२८० प्रश्न-क्या सखरे निखरे के भेद को तम नहीं 


(२१६ ) 

द ने कस्तूरी को अच्छा गाह्य क्यों लिखा है । क्या, 
हिंसा के चिना कभी कस्तूरी मिल सकती है ॥ 
३८१ उत्तर-सांस अभक्ष्य है, हिंसाप्राप्य सो है। | 

।! ©कस्त्री स्वयं शृत शग को मिल संकती है ॥ N 
9 . . २८२ उत्तर-वाज़ञार के घी दूध गुड़ चींनो को भीतरी | | 
संक्षाव्य अशुद्वियों के दृष्टान्त से 'क्या स्वा०द्‌० ने स०प्र/ |. 
झें यह सिद्दु करने की चेष्टा को है कि कोई घी दूध k 
प्रादि स्वयं शुहु रीति से बनाके वा सामने बनवाके खा. 
सकता हो तो भो न खावे । अथवा क्या यह मतलब | 
है कि भ्रद्रष्ट परोक्ष अश॒द्वधि से सर्वथा न बच सके ती. 
जान दूकके वा सामने देखी हुई अशद्वियों से भी 
बचा करे। यदि ऐसा छोटा विचार नहीं है तौ ऐसा 
दरष्टान्त क्यों लिखा ॥ . 
२८२ उत्तर-यथासम्भव शुद्धि करनी चाहिये, इस 
का विरोध स्वामो जी ने नहीं किया ॥ _ 

`` २८३ प्रश्न-क्या मेला पड़ २के अशुद्वि में पेदा होने | 
. वाल आलू गोभी तरबज़ जरञजादि बृद्धिनाशक वस्तुओं | 
का खाना समाजियों ने छोड़ दिया है । वा क्या इन के 


( २९७ ). 


| | स० ० में लिखे (मेध्यप्रभवाणि च) को समाजी 
लोग नहीं मानते हैं॥ 

| २५३ उत्तर-असेध्यप्रभव पदार्थों को सनातनी भी 
नहीं खाते हैं क्या ? जहां तक हो सके न खावें । शुट 

| स्यानीय पदायै खावे ॥ 

| २८५ प्रश्न-( अन्नसय&हि सेएम्य सनः ) छान्दोग्य 
| में लिखा है कि अन्न का सारांश मन बनता है। यदि 
| भ्रशुहु पदाथो के! खाया जाय ती क्या अरशद मन नहीं 
| बनेगा । अरर सन्त को सलिनता ही ख्या सब पापों का 
| कारण नहीं हे, तब अभक्ष्य के खाने पीने से धमे का 
। | नाश होमा क्यों नहीं मानते हो ॥ 


| तभी तौ बिगड़ी ह्वै 
| २८५ प्रश्न-यदि तरुहरा यही मत है कि खाने पीने 


| भहयादि की सर्यादा न रहते से हमारे शाख सी चसे 


Mh 


२:४ उत्तर-हज अभक्ष्य ब॒द्विविनाशक ज़शीली | 


| पदार्था से धसे अष्ट नहीं होता तो क्या विदेशी चीनी _ 


5 


¬. ६८७ .प्रश्न-इेशवर के गण सबजत्वादि हैं. उस 
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(२८) 


हानि नहों कहते तब वेसे द्ूष्टान्तों से तुम निविप्न काल | 

में भी मध्याभक्षय की स्यादा क्यों छुड़ाचा चाहते हो॥ 
२८५ उत्तर-हम आय विदेशी चीनी आदि को | 

अभकय अवश्य समझते हैं। न हम मयादा छुटाते हैं। | 


त्ल्न्त्त्त्त्त्न्त्ज्न््् जज जज छएाएकहल क्‍त . 


चीनी चढ़ चुकी है ॥ भ 

२८६ प्रश्न-दैश्वर के गुण कसे स्वभाव के और वेदों | 
के अनुकूल हो वह सत्य और उस से विरुहु असत्य है। | 
स्वा० दू० का लिखा परीक्षा का यह पहिला नियम है। | 
सो क्या यह नियम वेदातकूल है वा नहीं । यदि है| 
कहो ती दिखाशो, किस वेद्‌ के किस सन्त्र से यह | ॒ 
नियम (लिया गया है। याद्‌ नहीं कहो तो तुम्हारे वेदः | : 
विरुद नियम की कौन सान लेगा । और बेद्विरूद को | 
तुम क्यों मानते हो, इस का जवाब क्या है ॥ |) 

२८६ उत्तर-अब जाप सनातनघसे में यह नियम | 
पास करदें कि इश्वर के गुण कमे स्वभाव के ओर वेदों | 
के अनुकूल को असत्य और बिरूद सत्य है । फिर देखी | 
कि किस का नियम सत्य है ॥ 


Ee, 


विरुद् तुम अल्पज्ञ क्यों हुए । देश्वर के कमे,संसार की 
। ३ उत्पत्तिस्यिति प्रलय हैं। उस के अनकूल उत्पत्ति आदि 
| तम क्यों नहीं करके दिखाते, इश्वर का स्वभाव सम, 
| निर्दौष, भनिद्र, अस्वप्न हे, उस से विरुट्ग तम विषम 
दृष्टि वाले, काम क्रो धादि दोषयुक्त, ओर सोने वाले । 


| क्यों हुए । क्या तुम्हारे वा संसार भर के गुण कमे स्व- 
र भाव उक्त रीति से विरूदु नहीं हैं । जब हैं तो क्या 
। | सब को असत्य सानोगे ॥ 
i; 


६८9 उत्तर-भी० से० जी के सनातनधमे का इेश्वर 


] 
रही कि कहां है रुदन किया । इश्वर .जन्म स्वय लता - | 
"| है। इश्वर गोपीगण के माखन और वख चुराता है। ' 
| सोता है। नित्य ठाकुरद्वारों में सुलाने को पलंग बिला 
| कर तोशक लकिये लगा लक (अप्यताभ्यां विशालाभ्या ॥ 
| विमलाभ्यां दयानिधे । करुणापूणचेत्राभ्या , कुरु निद्रां 
जगत्पते ! )पढ़ते हैं कि हे ईश्वर ! सी जाओ “कामो } 
| कासकलाउनिधि: > भी लिंखा है। क्या इस शयनाद्‌ 


को अब छोड़ दोगे ? 


२८८ प्रश्न-यह पांच प्रकार की परीक्षा ही चबं . 
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hi 


|] 


ह वेदादकूल तुम सिहु नहीं कर सकते तो इस वेद्विरुहु 
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मिथ्या प्रलाप का ब्याग तुस क्‍यों नहीं करते ॥ 

२८८ उत्तर-पांचों प्रकार परीक्षा बुद्धिमान शाखः |. 
चेत्ता सब मनते हैं। यह वेदानकूस है। अ!खमिचोनो |. 
विना सोचे समझे सानना आय का कास है तौ तक 
क्यों करते हो ॥ 


हो तो पहिले २ हुए मनप्यों के नाम बताओ । यदि 
पढ़िले २ माता पिता के बिना अनेक मनुष्य रच दि 
गये तो उसी क्रम से विना माता पिता के सन्तानो का | 
होना सष्टिक्रम के विर॒दु क्यों नहीं है ॥ ह | 
२८९ उत्तर-खष्टिक्रम का अथे आप नहीं समरे 

म उसो को कहते हैं जो सिलसिला चलता है । बर 


फिर सहि के आरम्भ को शङ्का करना बहि शून 
का काम है ॥ 


( २२१ ) 

२९० प्रश्न - ( [२९० मश्च ( स० म० ८ सनुह्लाऽ में खोट द ज्ञे 
शादि खि के मनुष्य युवावस्या में हुए लिखे हैं। सो यह 
| बात बया खूहिकम से विसु तथा असम्भव नहीं है । 
` ह्या असम्भव कास इश्वर कर सकता है । क्या तुच 
| युवावस्था सें उत्पन्न होते किन्ही को दिखा दोगे ॥ 
२९० डत्तर-स्ष्टि के आरम्भ से स्रष्टिक्रस वह कहाता 
| है जो क्रम रूष्टि की उत्पत्ति का पूरवे ख़ष्टियों में रहा 
| हो।यदि आप कभी हम से सृष्टि के आरम्भ में बगे 
| तो दिखा दगे। देशवर करे आगामी कल्प के आ द्‌ में 
| आप फिर आयेससाज के शिष्य बन कर मनुष्य जन्म 
| पाव । यह प्राथना नित्यप्रति प्रतिजन्म में करते रहना ॥ 

२९९ प्रश-रृष्टिक्रस से तुन नगे पंदा होते ह्रो तब 
पीछे बड़े होने पर रूष्टिक्रम से विरु कपड़े क्यों पह- 
नते हो । अर्थात्‌ अब नंगे क्यों नहीं हो जाते । ओर 
| पढ़ना भी रूष्टिक्रम नहीं है तो पीछे से पढ़ने में शिर- 
'पञ्चौ क्यों करते हो ॥ | 
। २९१ उन्तर- छष्टि-के आरम्भ से बेदभगवाल्‌ में ज्ञा- 
_नाजुसार ( यवा झुवासा ) त्यादि दचनों ने हमें वत्र 
| पहरने क्ता सदपदेश किया है। शोर वेद्ोपदेश से गुर 


fee ST SN खधपा चला 
। “० Aronia ee 
= 


; ( २२२ ) ह 
FT eT /- 
शिष्पसावेन पढ़ना पढ़ाना चला हो आया है, अतः | 
चसन पहनते और पढ़ते हैं ॥ { 

२९२ प्रश्न-यदि रूष्टिकरम का असिप्रपय यह मानते | 
हो कि जैसा क्रम अब दीख पड़ता है, माता पिता | 

चिना सन्तान नहीं होते, पहिले भी नहीं हुवे । तौ |. 
क्या तम्हारे ही कहने से तुम्हारा खण्डन नहीं हो गया | 
कि आदि रृष्टि में विना साता पिता के अनेक सनुण 
यदा २ पैदा हो गये थे। जब इस में बंद का प्रमाण |. 
नहीं, न किसी प्न्य ग्रन्थ का प्रमाण है तो स्वा० दश | 


एक दयानन्द ही हुवे वा अन्य भी कोडे हुवा है । जब | 
कि सैंकड़ों ऋषिमहधि आस्त हुवे तो उन्न सभी के उप” || 
देश से विरूदु नया कल्पित सत स्वा० द्‌० ने क्यों चलाया॥ | | 


३९३ उत्तर-ग्रातवचन वेदान कल यक्तियुक्त हों तो 


| | ( २२३ ) 
| [दवा बेदबात्याःस्मतयो० ) मनु के कथनाइचार से ) सनु के कथनानुसार ही 
स्वामी जी का भी सिद्दान्त है। ह! “झोका प्रमाणाम्‌^ को 
खामी जी ने नहीं साना है ॥ 

२९४ म्रशन-यदि एक इश्वर को ही आप्त कहो और 
| उस के उपदेश वद के अनकल को सत्य मानो तौ क्या 
| उल्ल्रों का पलवाना, स्थल गदा से अन्धे सांपों का 


| इश्वर का उपदेश आप्तोक्त है ॥ 

| २९४ उत्तर-श्गप को देदू आप्लोपदेश ज्ञात नहों 
| होतातौ उल्ल अरवाने के आडेर जारी करदो । अन्धे 
| बंप अपने घरों में खडे छोड दो । बकरों की तौ वपा 


२९५ प्रशन -चौथी परीक्षा आत्मा नाम अपने अनु 


क्या इस से बिरूदु स्त्रा० र | ने संसार भरके मतों का 
| बरा नहो कहा, क्या ख्यासाद्‌ सहायोगी सिद्ठों को 
| कसाई उल्ल, गधा, पोप आदि कुवाच्य नहीं कहे । क्या 
| | प्राह्ण जालि भर के! दःख नहीं पहुंचाया) क्या समाजी 
| लाग ऐसे उपदेशों द्वारा वेदिकधमे तथा उस के मानने 
| बालों का अपमान कर ३ के दुःख नहीं देते हैं। तब 


`| प्रकड़बाना,बकरे की चिकनाई का होम करना इत्यादि * 


| तक आपके बड़े २ बच्चों में चढ़ती है ही,वही याद्‌ आतीहे॥ . 


| कल प्रतिकल के तल्य सब के सुख दःखादि के! समकना। ` 
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` का यंत्र करता है। इसी प्रकार सतसात्सय अन्धकार ' 


हा ३२४ ) 


क्या इसी चौथे नियम से विरुद्ध खसाजियों के सब | 


आचरण दुःखदायी नहीं हे ॥ 
२९३ लत्तर-चौथी परीक्षा अण के ( स्वस्य च प्रिय | 


ह 


के दूर किया है। श्री वेदव्यास जी के उपदेश सहाः | 
भारत के अनेकों झोक सानप्रतिष्ठा के साथ लिखे हैं, 
बनावटी व्यास के बुरा लिखा है। कया एक नाम के | 


अपमानकारक शब्दों के बोलने की सखन मसानत है। | 
२९६ प्रञ्च-यादि कहो कि हस सत्य कहते हैं, वह | ` 
पहिले बरा भी लगे तो भी परिणाम अच्छा होगा 


) 


| २९३ उत्तर-आप आयसमाज का सिदुन्त १५॥ 
॥ आने (मण्या अपने मुख से बताते हैं (सुखमस्ती ति वक्त ठ्य 


- | दशहस्ता हरीतकी ) १० हाथ की हैड आप गी के सख 
| | का गरण है । रुपये को धर्म भो आप ही सानते हैं 
| | तो २० आाना सिथया क्यों न हो ॥ 
| २७७ प्रश्न-पांचवों परीक्षा प्रत्यक्षादि आठ प्रमाणो 
`| से स्वा० दयानन्द ने बताई है। सो जब आठ प्रभार 
| हो किसी शास्त्र में नहीं माने गये तब स्वा० दु० क 
' | पह लिखना भी सिथ्या सिटु क्यों नहीं है ॥ 

॥ २९८ प्रश्-न्या यद्शेन में चार प्रमाण हैं। ऐतिज्ादि 
' चार पूवंपच्च सें दिखा कर उन का उन्हीं चार में भन्तः 
क्षोव उत्तर पक्ष में कर दिया है। आठ का खण्डन, करके 


| चार हो शिट रकखे है। याग सांख्यादि में उपनान केर 
; छोड़ के तीन ही प्रमाण माने हैं । तब स्वा० दू० का 
| आठ प्रमाण, लिखना सब श्रो से विरुद्ठ भिथ्या 
| कल्पना क्यों नहों हे ॥ 
 २९७। २८८ उत्तर-न्यायशरस्तर के ८ प्रमाण विवरण में 
| प्रसिद्ठु हैं । अन्तभाब मानने से ४ होते हैं ॥ 
| __ २९९ प्रश्न-स्वा० दु० के कॉल्एत भत्‌ की सहस्त्रों बातें 


| १३ 


| 
| 
i 
। ; 


= ह ] 
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} (मतङ्गदि का ब्र/ह्नण होना जसे पत्वल्ल संध्या निकला) | 


क प्रमाणो छे बिपरीत अपने सत को कहना मानना 


हठ दुराग्रह तथा पपात नहीं तो क्या है ॥ 


सरासर भल है। देखो उत्तर सं? २६३। २६४ सें अशप 

मख की अशि से स्वामी जो का सिदुएन्त अणदू अप्रामाः 
...._णिक नहों हो सकत ॥ 

क १२-शुष्टि विषय 

8०2 प्रश्च-तरूहारें सताडुशार सब से पडले खा 

में कौन पेद हु ? यदि कहो कि ब्रह्मा जी से भं 

'पहिछे अश्ि वाय आदित्य अत्विरासामक ऋषि उत्पन | 


हुए जिनसे ब्रक्लाने बेट पढ़ तो यह बताओ कि अ 
आदिके सनुष्यदेड्घारी होमे में क्या ग्रम्राण है। औए| 


३०० उत्तर-हमारे नत भें रूष्टि के आदि में 
ल्ली पुरुष उलप हुवे। चारो लेदो के ज्ञाता होने से 


( २२७ ) 
कले 
' ब्रह्मा स (ष्य इत्यादि नामों से पुकारा है कि वह 
| „ व्रेद का जाता होने से ब्रक्मा । व्याप्त होने से विष्ण । 
. बोले br 
| त्रयं राजा होने से स्वराट्‌ । भग्नि्रादि महर्षि भी ब्रह्मः 
| नास से पुकारे जा सकते हैं । आपके ब्रह्मा का देह- 


| ब्रह्मा के चरित्र तौ ब्रह्मा को भी दोष चरते हैं । ऐसे 
ब्रह्मा को आप ही श्रपना पूवज बताइये,आयों के पूवं ज 
| ती शुद्द पवित्र अग्नि जैसे प्रकाशमान वायु जैसे दुतगतिं 
| पील बलिष्ठ थे, बस और क्या प्रमाण दें जब वायनास 
घारी शरोरवानू ने कुन्ती से आमसेन जैसे बलिष्ठ शूर 
'उत्पन्न कर दिये, फिर आप वायु आदि को अशरीर 
| कहने की हिम्मत कैते करते हैं ? 

| ३३ प्रश्न-ब्रह्मा देवानां प्रथमः सन्‍्वभूव विश्वस्य 
| कत्ता । इस श्रति प्रमाण सें आदि देव ब्रह्मा जी काः 
| सब से पहिले होना साफ लिखा है। उस को तुम क्यों. 
' नहों मान छेते हो। सत्य बात मानने से हटते, मिथ्या, 
|| को सानते, और अपने को रुत्यग्राही होने का दस 
॥ भरते हो सो क्या यही भसे है। 


| वि 7 ` 
"| ब्रह्मा नाम हो सकते हैं। इसी से जगदीश्रर को भी ( त. 


| रहित होना भो सिठु हो सकता है । परन्तु पुराणोक्त 


(२३८ ) 


३०९ उत्तर-(ब्रह्मा देवानां०) इस में इेश्वर का वर्णन | 

है । जैसे देद्‌ भें ।हिरणयगर्भः०) इस मन्त्र में लिखा है ! 

! कि हिरण्ययं सब से पहिले हुवा तौ क्या हिरण्यग 

॥ भी कोई देहधारी ब्रह्मा का भाई हुवा था जो सब | 

, . _ विश्व का राजा था। सच बात के मानने सें उन्हें ही | 

` हठ होगा जिनके ब्रह्मा की नाक से वराह निकला हो | 
या जिस ने बळड़े चराये हों ॥ 4 

: ३०२ प्रश्न-जब सनुरुखतिके आरस्भमें साफ लिखा है कि- | 
का का हे ९ ट । 

तास्मनूजज्ञ स्वयं ब्रह्मा सबलोकपितामह:। | 

सब से पहिले. ब्रह्मारड के बीच ब्रह्मा जी पैदा | 

हुए,इसी से सब लोगोंके पितामह कहाये । इस प्रमाण 

को भौ तुस क्यों नहीं मानते हो ॥ 

[ ३०२ उत्तर-सनुस्झ्ृति के प्रमाण सें भी “ब्रह्मा” शब्द | ` 

है। ब्रह्मा शब्द देश्वर द्विरण्यगक्ष का झोतक है। विष्णु रु 

को नाभि फे कमलोद्भव जिस ब्रह्मा का१० वार तौ | 

कमल नाल में को अपने उत्पादक का पता छेने जाना, 3 

[ लौट आना, पता न चलना लिखा, आपके छेखने ११ | 

वो बार उस ब्रह्मा का ही पता भी न लगाया ॥ h 


| ह्योवेदा अजायन्त, अग्गेऋग्वेदह्त्यादि ॥ 
तीन ज्योति पेद्‌7 हुई,उन तपती हुई तीन ज्योतियों 


| ज्रादि मन्नण्य कभी नहीं हो सकते । तब स्वा०द० का 
| इन को मनु ष्यदेहधारी लिखना मिथ्या क्यों नहीं है ॥ 


३०३ उत्तर-आश्चंये है कि ज्योति शब्द आजाने से 


महषियोंके विग्रह (देह) होने पर विग्रह-युद्ठको त्यारहैँ॥ 
३०४ प्रशन-ळहदारणय श्रौर सनु आदि के प्रमाणा- 


| 


i -अन्‍न्‍कमा 


| | भ्रपने ही देह से स्त्री पैदा को, वही पल्ली हुईं, उन 


| षाय। शास्त्रोक्त सत्य मानने से क्यों हटते हो ॥ 
| ३० उत्तर-छहृदारश्यक, मनु में जो वणन है उसे यहां 
हिखते तब हम उत्तर देते परन्तु कुरानी बावा आदुम 


च्रोणि ज्योती ८१५्घजा यन्त तेभ्यस्तप्रेभ्य-. 


| मे तीन वेद्‌ प्रकट हुए । यहां ज्योति कहने से अग्नि: 


| शरीर का निषेध बह भी करने लगे जो सब देवों को. 
विग्रहवान्‌ सान कर फूलों की माला डालते हैं । ज्योतिः . 
सरूप परसात्पा का तो शरीर दीखे परन्तु वेदप्रकाशक | 


| नुसार कि पुरूष रूप में भगवान्‌ स्वयं प्रकट हुए, फिर, 


| दोनों से सब संसार हुआ, ऐसा क्यों नहीं सान लिया 


( २३० ) 


CR FES ST ञ ~ SN 
इव्वा के समान कथा इश्वर की बतानो आप की बव | 
| ` मानी है । मन देखो अपना किया भाष्य । लब आप 3 
अज्ञानी थे, तो भाष्य रचने का ढोंग रच कर दुनियां को | 
धोखा क्यों दिया था । तब से अधिक अब आपने कहां | 


तालीम पाई है ॥ 
` ९३-पुनविवाह नियोग बिषय 
३१ प्रशन-खरो के पुनरविंवाह का खण्डन क्या स्वा० 
` द० ने नहों किया है । यदि किया है तो तुम लोक |. 
` पुनविवाह्‌ क्यों कराते और म!नते हो! कया सत्या | 
समु० ४ में पुनविवाह से पातिब्रत धमे का नष्ट होना 
आदि कई दोष स्वा० दू० ने नहीं 'दिखाये, तब आम 
| तौर से पुनविंवाह कराने की चेष्टा स्वा०द० के सन्तव्य 
आर लेख से विरूद्व क्यों नहीं है ॥ ९) 

३०३ उत्तर-विधवाविवाह पर स्वामी जी ने दोष | 

... दिखाये हैं, अन्नतयोनि कन्यों का पुनः संस्कार लिख 
॥ है _ है। सो ही हमारए सन्तव्य है ॥ 
! ३१ प्रश्न-अनेक प्रश्नोत्तरों के हारा जब सिद्व 
` चुका कि वेद्‌ के किसी भो सन्त्र से दूसरा पति. 
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| नि ना —= tt pb Mc 
ही आज्ञा नहों निकल सकती तब नियोग वा पुन- 
ls ~ ~’ के > 
बिबाह का हल्ला करना वेद्विरुद्ठ कयों'्नहीं है॥ , 


न 


३४६ उत्तर-अनेक वार शास्ता्थों अश्नोत्तों और 
| होती शंकरलाल जी रदेस बिजनोर के ५ हज़ार तक 
| इ विज्ञापनों से पुनः संस्कार का वेद्‌ स्मरति पुराणों के 


को योग्य हे ४ 
| E ३०१ प्रश्न-क्या समाजियों भें कोडे सो उपदेशक 
| अब भी तयार हो सकता है कि मूल वेद्‌ के अक्षरा्े 
| सेसभा के बीच में [सहु करदे कि ब्राह्नणादि द्व्जि छ 
| को द्वितीय पति करने को आज्ञा इस सन्त्र में है। यदि 


|| कोई तयार हो तो उस के लिये हमारा यही नोटिस है। 


| आपने शाखाये न किया तौ यह नोटिस क्या बालः 
बहि नहों है ॥ | ; 828 कर 
३८८ प्रश्न-क्या समाजियों के वेद में नियोग के 


| हे(ने को शङ्का अब तक बनो है ।, याद्‌ बनो है तो 
सभा में पेश करक इस 


7 सुभ्यजनों को 


pam VS : 


RT 


३०१ उत्तर-सोती जी के ५सहस्त्र के नोटिस पर भी | 
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आ निणेय क्‍यों नहीं कर लेते कि वेद में नियेरग तधा | | 
पुनर्विवाह कीश्लेश सात्र भी आज्ञा है वा नहीं । हम । 
इस का ब्रा० स० में पूरा २ निर्णय कर चुके हुं ॥ | 

३०८ उत्तर-वेद्प्रकाश में ब्राह्ाणसस्व का खण्डन | , 
प्रबलतया हो चुका है । निर्णय के लिये प्रति समय |, 
तयार हैं। दैशवरचन्द्र विद्यासागर जेसों का भी यहा मत | + 
है कि पुनः संस्कार शाख्सम्नत है ॥ ५४ | 

३०९ प्रश्न-किसी अघसे से अय रखने वाले समाजी | 
से शपथ ली जाय कि पुनव वाह तथा नियोग के प्रचार | 
से कया पातिब्रत धर्ष का खण्डन नहों होता । यदि | 
होता है तो परतिब्रतधसनाशक नियोग तथा पनविवाह | ` 
का आदेश वेद्‌ में क्यों होता ॥ a । | 

३०९ उत्तर-इसो पुस्तक में १। २ वार नहीं कई | 
वार शपथ के लिये लिख चके हो | अब आप डी शपथ | . 
खाओ कि २० `वषं आर्यसमाज के सिद्दान्तों पर लेस | 
लिखें, उस समय भी कभी आप को यही शङ्का हुड थीं | 
या नहीं। हुईं घों तौ आपने आत्महनन सहापाप किया | 
शा । उस का पायञ्चित्त क्या किया? क्या कोई भी 


| 
( २३३ ) [ | 


स्मृति पुराणों में पत्यन्तरविधान नही है॥ 


RP 


३१० प्रश्न-क्या आ० समाजी लोग लेखों और 
| द्याख्यानोंके द्वारा पातिब्रतध्मे का प्रचार किया करते 
| हैं। क्या यह पातिव्रत वेद्शासतरोक्तसनातन भ नदी 
| है। क्या पातिन्नत धसे का लोप हो जाने पर देश का 
| मुधार हो जायगा ॥ | 
१० उत्तर-खच्च आयसमाजी वही हैं जो लेखों i 

| याख्यानों हारा पालितव्र घसे का प्रचार करते हैं और $ | 
| लो विधवा ( नाम मात्र को। फेरों की गनहगार व्रह्म चयं 

धम धारण न कर सके तौ हिप २ कर चमारों व ख़ेच्छों से 

| षै न बिगाड़ें,पुनः संस्कार कर पतिदेव की शरण जावें, 
| उ्ौ पति के ब्रत का पालन कर पतिव्रता कहलावें ॥ 
|. ३१९ प्रश्न-पहिले से ही श्रति स्ट्रतियों का सगन्ध 
| वाय फेल जाने से भारतवासी हिजों के मन में यह 
| संस्कार क्या प्रबलता से ठसाठस नहों भर गया है कि. 
मेरी साता, पत्नी बहू, बेटी, भगिनौ पतिब्रता हो, किसी 
| अच्य पुरुषको कभी स्वप्न में भी देखनेको इच्छा न करे॥ 


३११ उत्तर-इस भी यही कहते हैं कि संसार अर 


( २३४ ) 


7 CS एफ“ | 
में सब पिब्रता होजांय,ब्यभिचार न करें ९ पति करके | 
उसी के व्रत में जग्म रहें । अन्य पुरुषों का स्वप्न में भी 4 


} ध्यान स करें, न रासलीला भी देखें, जिस में |, 
ठाक्रों के साथ राधा का प्रेम हो,न भागवत सुने, जहां | ४ 
४ गोपीगण पतियों को त्याग आवे॥ की | | 


. ३९२ प्रश-क्पा कोई भी द्विजपुरुष ऐसा है जो जपतो 

` बहू बेटी भगिनी आरि को अन्य पुरुष से मेल करते वा 

पुनविवाह करते देख जान कर लज्जिल वा दुःखी न हो॥ 

३१२ उत्तर-विना विवाह किये भेल करना ऐसा ही 

है जैसे राघाकृष्ण का। ऐसा मेल कोड़े नहीं देख 

` पसन्द करता | पुनः संस्कार तो भारत के बड़े २ स 

पुरुषों ने किये हैं और कर रहे हैं! हां जिन की बहू बेटी 

सू णहृत्या करती हैं,नोचों के साथ भागती हैं, ऐसे दी घ 
नासिका वालों को लज्जा आनी चाहिये ॥ 

३१३ प्रश्न-क्या अनुस्मृति सें नहीं लिखा है कि 
` ( सरुत्कन्या प्रदीयते ) कन्या एक वार दी जाती है। | 
तब युनविवाह सें कन्यादान कौन करेगा । अथवा क्या | 
कन्यादान कसे ही न होगा। और सन: जी ने सक 

के कन्या 'का देनी क्यों कह, क्या इस से एुनादिवाह क 
२ खशडत नहीं है ॥ 2० 5 


साफ 


A २३४ ) 


| ९३१३ उत्तर-थोड़े दिन हुवे श्रीवेकटेश्वर पत्र में छपा 
| घां कि कन्यादान के पीछे सप्तपदी से पूर्वं वर मर गया 
| पा, तब समरत विद्गन्यण्डली ने एनः संस्कार की ठ्य- 
| वरस्या दी थी । क्या आप को स्झरण नहीं । कन्यादान 
| कैसे हुवा | कन्यादान से पोळे? सनन्‍्त्र “कोदाल०” इत्यादि 
| पहना सब समालसी पहुतियों में लिखा है, उस का 
| अर्थे विचार लेते लौ यह शङ्का नहीं होती । उस का 
| जै हो स्पष्ट है किकास ने दिया कास ने लिया काम 
हो दाता कास ही प्रतिग्रहीता है। बस फिर कन्यादानं 
एक ही देता एक ही लेता है अथोत्‌ काम ही देता 
कान ही लेता है । तब कुछ सन्देह नहीं रहता ॥ 

हाभारत में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने बलदेव जी के 


प्रदानमणि कन्यायाः पशुवत्कोन्‌ सन्यते ॥ 
 अ्थाल्‌ कन्या का दान पशु के सनान किसे भाता है।: 
पूण आशा है कि आप का खम दूर हो गया होगा ॥' 
` ३९४ प्रश्च-सत्या० समु2४ में स्वा० द्‌० ने लिखा हे 
कि“जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके सन्ता- 


( २३६ ) 


77 CO °° | | 
ब्रह्मचर्य न रख सके उस के लिये नियोग का आदेश | 
कया किसी प्रमाण से तम दिखा सकते हो ॥ 


३१४ उत्तर-अच्छा आप यह चाहते हें कि जो ब्रह्मवर्य |. 
न रखसके वह सू णह त्या किया करे। ब्रह्म चय न रख सकने | 
पर दूसरा क्या उपाय आप बता सकते हैं? 


३१५ प्रश्न-राजा वेन के चलाये नियोग [जिस का f 
'सनु जी ने विधान दिखाके खण्डन किया है ] को | 


है.। जब ऐसा नहीं हो सकता तो स्व(० द्‌० का | | 
लिखना सत्य कैसे उहरेगा ॥ : ड 
`. ३९९ उत्तर-राजा वेन मन से बहुत पीळ हुवे हैं। 
यह सब जानते हैं । (गिर वेन के चलाये नियोग का 
खण्डन मनुसे केसे आकूदा ? इसी प्रश्न में व्यासजो का | 
नियोग आप सान चछ्ेहें । फिर खण्डन किस मुख से | 
. करते हो । अब आप शपथपूवंक क्या विद्वन्मण्डली 
Er सकते हैं कि दद्तोठ्याधात चहीं हुवा । क्य 


भी लज्जित न होगे । अजितेन्द्रिय परुष नियोग 
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| त करे छस को हस सी सरनले ह पर्‌न्त जितेन्द्रिय 
' बहु सब को साना चाहिये ॥ 


३१६ प्रश्-लाखों विधवाओं का दःख दिखा २ के जो 
तम छन्यों को दुःखित करले हो, उस के बदले बधवाधओों 
| में सतौ तपर्डिनो होने, तथा घटल श्रह्मचारिणी होने 
9 प्रचार करते तौ क्या यह धर्मानुकूल वेदानुकूल 
काम न होता ॥ 
|. ३६ उत्तर-लाखों दिघवाओं के दःख से जो आप 
का पाषाण कुदूय आदू हो जाता तौ कम से कम ८। ९ 
व को कन्याञ्रीं का तौ विवाह न रखवाते । हम 
| विषयों की गणना कम होने के यत्न करते हैं। पतिब्रत 
के उपदेश देते हैं । आप बाधक होते हैं ॥ 
| ३९७ प्रश्म- क्या तस कभी सिहु कर सकते हो कि 
विधवाविवाह वा नियोग का उप दृश तथा उद्योग विषय 
सना को बढ़ाने बाला नहीं है। जिस देश में विषयवा- 
| । गा बढ़ती है क्या उस देश की उन्नति कभी हो सकती है॥ 
| ३७ उत्तर-हसारा उहुश्य दुयापृवंक देश सुधार 
॥ है, विषय बासना को बढाने के लिये. क्षायवत की 
/ इष्ए के शास छित्ञाश. हैं । उन्हें ब्रम्दू करें॥ 


कप 


ii 


ड 


RR ७ 
र मर aS 


`  प्राप का बोका बढ़ाना क्यों नहीं है ॥ 
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wn __- - 

३१८ प्रश्न-स्त्रियों की स्वतन्त्रता, छंज्जा का त्याग, 
आपस की प्रसन्नता से कन्या वर का विवाह, पुनविवाह, , 
बघा इत्यादि वेद॒शाख्रविरुहु बातों का प्रचार तुमने | 
इैसाइयों के अनुकरण से नहीं किया है। क्या ऐसे आच- | 
रणों से अंग्रेज़ों को उन्नति मानते छ । ख्या यह सब | 
ाखविरुढु नहों है ॥ | 
३९८ उत्तर-यदि आपस को प्रशक्तता खे विवाह | 
डैसाइ अग्रेज्ञों का अनुकरण बताते हो ली कष्ण का रुक्मि| 
णी से और कष्ण को बहन सभद्रर का अजुन से विवाह 
भी इसाइयों का अनुकरण था ? तब तौ बेचारे देसा का 

पता भी न था । रुक्मिणी सुभद्रा सवित्री की स्वतन 
से बढ़ कर कुछ हो तो लज्जा का त्याग हो सकता था 


३१९ प्रश्न-जब अपने २ पूवेकमोनुसार सब को [ 
दुःख मिलते हैं तो बिधवा होनेरूप दुःख को तुम के 
रोक सकते हो । घमेशास््रों के सिदान्त दे सिद्ठ है 
पति का अपमान, परित्याग, और आन्य पुरुष से व्यभि 


है तब पुलविवाह करा ३ के विधवाओं के शि 


cis ला 73 र व ० बव५५०३क 


( ३३९ ) 


३९९ उत्तर-पूव जन्म के पापवश पुरुषों की खरी 
, मरती हैं फिर बह अपने पुनविवाह क्यों कर लेते हैं! 
व | बह भी कर्म चय रख कर र 

३२० प्रश्च-यदि वास्तव में देणोक्ति चाइते हो तौ 
. आनन्दमठ में लिखे ्रनुसःर स्त्री पुरुषों को अटल ग्रह्म- 
चारीरूप सन्तान बनाके देशो न्ति करने का उपदेश क्यों 
| नहीं करते । विषयवासना के प्रचार से क्या कभी किली 
ज्ञाति वा दृश की उन्नति हो सकती हैं। कदापि नहीं ॥ 
ह| ३२० उत्तर-ब्रह्म चयं रखना तौ सर्वो वारि है । परन्तु 
| प्रती बन कर घर में रोटी न खाई । निजेल ब्रती बने 
| रहे और चोरी से बाजार को तेल को पकोड़ी खाइ । 
॥| उस सेती ग्रत न रख दाल रोटी ही घर में बेठके 
ह| खानी भली 


॒ 


१४-ती थंविष ये 
३२९ प्रश्न-क्या जल तथा स्थल विशेष तो थे नहीं हैं 
| यदि ऐसा है तौ नदियों के संगल पर वेद्‌ में उल्झष्ट 
 छा्तप्राप्ति क्यों लिखी । क्या इस से स्मृति पुराणादि 
के अनसार जिवेणी का तीथे होना सिद्द नहीं है। कया 
| (नदीनां च सङ्के) का कुछ मनमाना अथे हो सकता है 8 
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३२१ उत्तर-नदियों के तट पर सत्यो२देशकों का | 
श्रमण स्वभावमिद्ठु है इस लिये नदी संगसों पर महा: . 
पुरुषों का भी संगम होता है जसे घाटों पर आज दिन | 
पहरेदारों गुप्तचरों के रहने का रिवाज है, वहां ज्ञानियों | 
द्वारा ज्ञैनप्राक्ति का साथन होता था ॥ 3 

३२२ प्रश्न-यद्‌ कहो कि तीथयात्रादि से पाप नहो | 

छूटते तो ष्या प्रायश्चित्तों से भो पाप नहीं घटेंगे। | 
ऐसा मानो तो प्रायश्चित्त करना व्यर्थे क्‍यों नहो है.। 
तब प्रायश्चित्त क्यों कहे हैं ॥ | 

३२२ उत्तर-घमेशाखलि खित प्रायश्चि्तों से पाप दूर 
होते हैं परन्‍त सथरा वृन्दावन जाने से पाप निवृत्ति |. 
धमंशारत्रों में नहों लिखी, फिर झंठ? पत्त क्यों करते हो ॥ | 

३२३ प्रश्न-क्या वास्याभ्यन्तर शद्भि के लिये जो २ | 
उपाय शाष्त्रकारो ने दिखाये हैं उन २ के करने से बा- | 


स्नानादि सब व्यथे हैँ । यदि शुह्रि होती है तो उन्हीं | 
उपायों में तीरथेयात्रा क्यों नहो मान लेते हो॥। | 
३२३ उत्तर-स्त्रान से मल शुद्धि होती है, जो बाच है | 


५ | 


आपश्यन्तर्‌ नहों होती ॥ .. 0220 क 2 ` 
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i MN 
३२४ मश्र-जब कि मन में हुई ग्लानिका नाम पाप 


है तो मनकी प्रसन्नता, संतुष्ट होना, रलानि मिटना पाप 


३२५ म्रश्-ऐसी दृशा में तीथं श्रतादि से पाप नहीं 
छूटते ' यह कथन मिश्या क्यों नहीं ह॒ ्रा । इस के सत्य 


हमार प्रमाण क्यों नहीं मानते हो ॥ 

| ३२४ ¦ ३२१ उत्तर-यदि किसी मनोगलानि को शुद्ठि 
| स्नान मात्र से ही शाजविहित हो ती इतने को हम 
| मान सकते हैं 'किन्स गा गङ्गा कहने से ही हज़ारों 
| कोस बेठ सळ पाप छूट जाते तो राजायुधिष्ठिर का १ 
| झठ खोस्ने का भी पाप क्या न छूट जाता ? इसी लिये 
| तक्षारे प्रमाण हम नहीं मानते ॥ 

` 8२६ प्रश्न-जब कि मनु आदि धमेशाख्रों में साफ 
| लिखा है कि-यदि यमराज के साथ तेरा कुळ विवाद 
7 ER +] त ठीक सत्य. बोलता है तो पापनिबृत्ति के 
_ लिये गङ्गा जी. पर तथा कुरुेत्र जाने को आवश्यकता 


bi 
| 643 
| 
| 


| की निढत्ति क्यों नहीं है । क्या पुय पाप कोई स्थल : 


होने में क्या प्रमाण है । जब कोई प्रमाण नहीं तौ 
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नहीं ट्ठ । वपा इस प्रमाण से EE नडे किग ज्गार्नान् | 


से पाण कठते हैं ॥ 
३२६ उत्तर-सलु के समय भगीरथ था, जो ग 


| भला एस सें “ पाप निवृत्ति के सिये ” पद्‌ कही 


है? तीरा पर यह झूठ! यह रजसभर में गवाही | 


का विषय है ! जेसे अब काछे पाणी जाने की सज़ा है | 


हैसे पहिले सनु के सतय गङ्गा पार उतार देना या इ || 


®) 


`. ` इज्ञभेज् देता झतठू सजा थी। गङ्गा कुरुक्षेत्र के सऽ 


~ 


श ही विशेष असेदेश कहता घा। शलः राजा ₹ 
कासय दिशा कर कहता है कि यदि टुर, महा ५ 
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ह तौ सच बोलना । इंस में याप दूर करने कटने कए | | 
पी नहीं f। 
री चहीं हे॥ | 

१४-देवता विषय | 
३२० म्रश्ष-क्या लुरूहारे अत मे परोक्ष देवता कोई नहीं 

हैं। यदि ऐसा है तो निउक्त के देवतकाण्ह में आर i 

वेदाम्तद्शंन में किग्नहयती दे 


Q 
३२१ उत्तर-इमें निहक्त के देत्रता स्वीकृत हैं । उसमें 
झु परोच्य हैं, झुछ प्रत्यक्ष धमि पर सी साता पिता 
आचर्य और राजा आदि देवताओं के हाय पांव भी 
होते हैं, दह सत्य 

४२८ प्रक्त-स्था० दु० ने शतपथ ब्राह्मण मे लिखे (बि- 
द्रा दोहि देवाः) का क्या वेद्‌विरुदु रथै नहीं किया 
है। जब शतयघ में वेद्‌ के सूल उश्शजः पद का श्रे 
लिखा है कि झाशज नाम विद्वान्‌ दवता जरल से ही 
होते हैं । जेसे पशुका बच्चा जन्म से ही जल सें तर 
| सकला ओर पत्ती विना खिंखाया ही उड़ सकता है 
. देश दिना पठे ही देवता स्वभाव से विद्वान ही होते 
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हैं, उनमें सूखे कोई नहीं होता । इस वेदाथे को छिपा ' 
कर स्था० दु० ने संसार को धोखा धयो दिया । सन | 
मामा कल्पिताथे क्यों छिया ॥ जा 
३२८ उत्तर-जब देवता जन्म से ही विद्वानु होते | 
. हैं तो इन्द्र के गुरु छृहस्पतिजी ने इन्द्रको क्या पढाया। | 
द्या यष्ट अरप महीं जानते कि देवगुरु छहस्पति ने इन्द्र | 
. को विद्या पढ़ादे। अन्य देवता भी पढ़े। क्या अप राज्ञा | 
को भी देवता नहीं सानते । व्या राजा भी जन्म से | 
ही विद्वान्‌ होते हैं स्वामी दयानन्द ने तौ विद्वानों को | 
देवता बताया, आपबिद्वानों को राद्तस बताइये । फिर | 
विचार कर देखो कोन सच्चा है ॥ # 
३२९ प्रक्ष-ज़िन का दिन छः सहीने का र छः मास | 
को रात्रिसब घेदादि में लिखी है बे देवता हैं सो क्या. 
विद्वान्‌ मनुष्यों के भी छः महीने के दिन रात होतेह! | 
३२९ उत्तर-स्वामी जी ने विद्वानों के अतिरिक्त 
सूर्योदिवता आदि वेदोक्त देवतीं को भी माना है। उन. 
हः निषेध नहीं किया है । उन सूर्यादि के कारण प्रवों' 
पर आ दिन रात ६। ६ सास के होते हैं ॥ 
३३० प्रञ-छरन्दोर्‍्योपनिएड्‌ सें लिखा है कि देवता न॑ 


कं | २७५ ) 


_ खाते न पोते हैं किन्त देखके ही तृप्त हो जाते 
चपा समाज भत में कोई ऐसे भी विट्टान हैं जो कछ भी ॥ 


| १३० उत्तर-जब आपके देवता खाते पीते नहीं तौ मख. . | 
| युध्यथ तरम्बूलं समपयाभित्यादि लीला व्यथं क्यों नहीं॥ | 


३३१ मश्च -दोपहर से पहले देवतों को भोग देना शत- 
| पष सें लिखा, सो क्या विद्वान्‌ मनब्य रात्रि को नहीं 
| खाते, षया समाजी सत के विद्वान जेनी होते हैं ॥ 


| १३१ उत्तर-देवयज्ञ दोपहर से पव होता है | बेहत 
शुक वायु आदि देवता हैं ॥ सायंकाल को भी होम 


लिखा है। विद्वान्‌ भी दोनों समय भोजन करते हैं॥ 


१६-अबतार विषय 


१३२ प्रश्न- यद्‌ तुस लोग देश्वर का अवतार होना 


_्रधोत्‌ साकार होना नहीं मानते हो तौ स्वा० दु० ने 


| | रते हुवे सोसरस श्या निराकार को ही पिला दिया 

है । क्या तुम्हारा निराकार सोमरस पी लेता है ॥ 

३३२ उत्तर-चोरी और सीना ज़ोरी-उलटा चोर 
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( २४६ ) | 
कीतवालको डाटे झूल अपनी, बताव गुरुजी को।बा या; 


i SENG के ते उप 
इस सन्त्र में (सेबांपरडि) पाठ है शर आवाभिविनय 
} दया इसी अन्त्र छे ऋग्वेदृभाज्य में स्वाजी जी ने पाहि |. 


दिया । सूल आप को हैं ॥ 
३३३ मञ्न-जव तुम्हारे सत में अवतार नहीं होता त॑ 

शुक्त यज्‌० ञ० ५ कं० ९९ के भाष्य में स््० दृ० ने क्षा 
दो हाथों बाठे . मिराकरर से ही बहुत सा घन सांगा 

। दया निराकार के दो हाथ हो सकले हैं । अथवां 

_ क्या दो हाथों वाला भी निराकार छी कड़ा .साना| 
त्यया । बया वेद के ऐसे २ साफ़ २ घसरण से साकार 
अबतार होना प्रत्यक्ष सितु जहीं है॥ . 
` ` ३३३ उत्तर-स्वानी दयानन्द के भाष्यकोी पढ़ 
समक चा हिये। समस्त भाष्य सावर को पढ जाइये क 
भी हाथ का अर्थे न पावेंगे। संसृत भाष्य में भी सतुषं 
के हाथ में बल वीर्य देने को ध्ररथैनर है । भावा 
भाष्य को आय ही किया करते थे, भाषा में क्यों 


कूशवर के हाथ अथे किया ? धोखे से काम नहीं चलता 
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३३४ प्रक्ष-जब कि बेद्‌ के पुरुषसूक्त में मुख, दो बाहू, 


दो अंघा,दो पग, आंख, कान, नाभि, शिर, सन इत्यादि 


| दृश्वर के छाङ्क २ लिखे हैं सो व्या निराकार सें 
| मुखरदि हो सकते हैं ? जव निराकार अङ्ग नहीं हो 
| सकते तब उसका साकार अबतार क्यों नहों सानलेते हो॥ 


३३४ उत्तर-पुरुष सूक्त में (सहस्रशीया०। इस अन्त्र 


| में. विशव ब्रस्माच् का बरम है ओर आगे ब्राह्मण शिर 
| जत्रिय भुजा वेश्य जङ्घः शूद्र पग इत्याद अलंकार ह 


i ~ 


| बहां २ या ९ का नाम नहीं, तुछारे मिथ्या प्रल्लाय से 


| ददा क्षत्रियादि २।२ हरी थे, जो दो बा 


डू बताते हो। 
वहां आप के दूश मत्स्यादे अदतरसें सें किसी कर 


Lo 


नास निशान झी नहीं कही । बेद में (भसउय०) वषय 
| जाने से अपना वर्णन सत ससक बैठना ॥ 


३३३ प्ष्म--दया (इद्‌ द्िष्णंबि चक्रम०) इस ददुसन्त्र से 


| किण का चिविक्रमाधवतार चिट चहीं है | बया ( व: 


| पाठा वह रष 


गे १। ३। ४१) पासन सूज से ( विचकमे ) 


| क्रिया में आहल्मनेपद नहीं हुवा है | क्या पदि 


| 
\ 


त्न नहीं है। क्या यहां मजनाना कुळ 


का अथ पग चरसे 
। जब इख. सन्त्र से विष्णु भगवान्‌ 


अथे फर सकते हो 


CF TTS ° उप कर पट 


( १४८ ) 


जम 

का वासंनावतार प्रत्यक्ष सिह है ती क्यों नहों आनते हो॥ 
उत्तर-जिविक्रम सास का कोड अवतार नही 

है । यदि वासच अवतार की कथा की छरितावली पर | 

| तीन पांव में ससर्त संसार को नापने से त्रिविक्रम सिह | 
करो सो भी ठीक नहीं क्योंकि निरुक्त के विरुद | 
और सनस्त सन्त्र का आ्थे भी नहीं लग सक्तः । क्या | 


अदृश्य है या यज्ञ रूप का षे है। यदि इस अन्त्र में | 
बामनावतार का वणन होता तौ मेधातिथि ऋषि आर | 
इन्द्रदेवता न होते । स्या बलि बांधने से पहिले यह 
मन्त्र बेदों सें जहीं था ? अवश्य था । त्रिविक्रम तो | 
वामन अवतार का कमें है । अवतर चासन है। दया सेतुः | 
कर्ता शब्द आने से कोई रामचन्द्रावतार की कल्पता | 
कर्‌ सकेगा कि श्री रास ने पुल ससद का बांधा था। 
¥  “ग्रेधानिद्थ पदञू? से भी त्रिविक्रम या बामन अवतार | 
 नतामा उचित नहीं ॥ ॒ 


३३६ मरञ्न-ज॒न सवन्न व्यापक रहता हुवा ही अरि 
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कि 


के EE 


नित्य २ असंख्य स्थानों सें प्रजवित होने रुप से 
भ्संस्य अवतार लेता है और उस की व्यापकता में कद 
नहीं होती और किसी के बन्धन में भी नहीं 
| ग्राता वं से ही क्या व्यापक ईश्वर जगत में प्रकट होना ° 
| हुप अबलार नदीं ले सकता । बया संशक्तिमान्‌ हो ने 
पर भी उस में स्वयं प्रकट होने की शक्ति नहीं है। क्या 
बह समाजियों के क़ाबू में है ॥ 

३३६ उत्तर-जब चिना जन्म ही सर्वशक्तिमान्‌ होने 
से सब कुछ प्रलय तक कर सक्ता है तो गर्भेयातना क्यों 
भोगे। एभु परमात्मा ने अपने वेद्‌ में उपदेश दिया है 
कि गर्भयातना पाप का फल है। अपने वचन को मिश्या 
'सों करे । क्या वह आप का दबा बसता है कि जो 
न्म लेकर अपने वेद्‌ के उपदेश को मिथ्या सिदु करने । क्‍ 
हेग । जसे आप ऋायसमाज में ये तब सनातन धमे के hl 
हसं को अशुट बताते थे, अब फिर अपने ही ऐेख के 
करट कुछ का कुछ लिख रहे हैं । ईश्वर अपने वचनों को 
ते को नित्य नहीं बदलता तभी तो सब का उपास्य है ॥ 


२५० ) 
Ps ा्ाेााभााणाााणणाणशाक्ल् 7 


हो कि निराकार से साकार होने पर अमुक २ बस्स में 
यह दोव आगा । यदि ऐसा दृष्टान्त तुम्हारे समीप 
नहीं है तो देश्वर का अबतार न मानना युक्त से | 
बिरूदु क्यों नहीं है ॥ | 
३३१ उत्तर-सवंव्यापक एकरस ईश्वर अबतार ले | 

तौ एकदेशी ही जाय। निराकार साकार सहीं होता॥ | 
३३८ प्रह-(ान्दोग्योपनिषिदि-यएष आदित्ये पुरुषो । 
दूश्यते-आप्रणखात्सवेएव सुबवर्ण: ) जो अःदित्य मण्डल | 
में प्रबल उपालकों को पुरूष दीखता'है वह नख शिल | 
पन्त सभी सुवर्णमय ज्योतिःस्वरूप है । उसकी 
आखें शिर के बाल डाढी और मौरे सब सुवण की | 
चेसी चमक वषे हैं ।बया यह कथन निराकार में घट | 
सकता है। जब जहीं घटता तो तुम यक्ति प्रमाण सिद्ठु उस | 
के साकारखूप श्रनेक अबतार होना क्यों नहीं सान लेतेहो। | 


३३८ उत्तर-अब तक तौ अन्दिरों को मूर्ति दाढी |, 
संछों को नहों हैं। क्या अब दाहो मंळ भी लगाश्रोगे ? 
लोहढी दाढी झू लगा कर पतलून 'बट टोप भी उढा | 
दो - सी साडो की अंग्रेजों की सलि इमी जावेगी। | 
आपके अवतारो को नहों ॥ - 
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। हुआ कि देश्वरावतार के विरोध में कहीं तुम्हारी सब 
क्‍ यक्तियां खग्डित हो चुकों हैं। और प्रमाणों ये भी 
| श्रवतार होना सिद्दु हो चुका तब निविवाद सत्य क्यों 
| नहीं सान लेते हो ॥ 
| ३३९ उत्तर-चारों वेदों में १ भी प्रमाण आप को 
| राम रुष्ण कल्कि आदि अवतारों का नहीं मिला तभी 
तो दूढ़ी सूछों को मूत्ति सूर्य में बताते हो । वहा 
_ किरणको लक्ष्य किया है। योगो के हृद्याकाश में प्रकाश 
प्रकट होता है ॥ 
| ३४० प्रश्ष-जब तुम इश्वर का प्रकट होना लिखते 
कहते मानते हो फिर अवतार शब्द से शन्र॒ता क्यों 
करते हो । अवतार पद्‌ ने तुम्हारी क्या हानि को है। 

जब प्रकट होना तथा अवतार होना साकार होना 
'एक ही बात है तो व्यर्थे कगड़ा क्यों करते हो ॥ 

३४० उत्तर-योगो के हृदेय में ज्ञानगम्य प्रकटता 
का आप के छबतारों बाराहादि से कुछ भी मेल नहीं है ॥ 
१७-सूत्तिपूज्ञा विषय" 

३४९ प्रश्च-स्वा० दयानन्द खर उन के ऋनुयायी लोय 


३३९ प्रश्ष-क्या तुम को अब तक भी यह ज्ञात नहीं 
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SS 
जब किसी भी दिशा में सुख करके देशवरोपासना क| 


छे पूजा करते मानते हो ॥ 
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तब उन से पूछा जाय कि तुम इस ओर बयो सुख किये 4 
हो ? जब वह सब ओर है तो तुम एक ओर सुख कर 
डस को खणिडत झयों बनाते हो । यदि कहें कि सब | 
'किसी एक ख़ास दिशा भें सुख करना ही पड़ेगा तौ 
इसी प्रकार व्यापक वस्तु को किसी एक वस्तु में हो पूजा | 
उपासना बन सकती है । सर्वत्र पूजा उपासना हो | 
सकना असम्भव है ५ 

३४१ उत्तर-घंटा घड़ियाल भी पीतल का, ठाकुर भी | 
उसी धातु के, फिर सर्वव्यापक प्रभु पर घ्याल में मंगरी | 
मार कर बजाते हो, एक को भोग लगा हाथ जोडते 
हो । सह विषम भाव क्यों ? ह. 
` ३४२ प्रश्च-यदि तुम कहो कि हम तो माता, पिता, | 
गुरु और अतिथि आद्‌ चेतन पत्तियों की पूजा उपा 


( २४३ ) 


३४२ उत्तर-चेतन माता पिता किन्हों के मनष्य 
: किन्ही के महाविद्वान्‌ होने से देवको टिमने होते हैं ॥ 
३४३ प्रश्न-तुम लोग कब २ और किसर सीति से नित्य | 
नित्ण वा कभी २ किस नियम से मातादि की पूजा 

भक्ति करते हो । क्या मातादि की पूजाभक्ति करने क! 

भूंठा हक्षा तुम ने नहीं किया है। क्या कोई समाजो 
कभी कहीं सातादि की पूजा भक्ति वास्तव में करता 

हे योत कद्एणि नही ॥ 


३४३ उत्तर-माता पिता आचाय॑ अतिथि की सेवा 
| नित्यप्रति कत्तव्य है। जो नहीं करते वह पापी हैं, आये 
| नहीं। कोई समाजी साता पिता की पूजा भक्ति्रहु 
से कदापि नहीं करता, यह आप जब अत्यंसमाजी थे 
तब का अनुभव लिखा होना, आप न करते होंगे ॥ 


[ | झात्मवत्सबे भूतेषु यः पश्यति स पणिडतः ॥ 
सब को म्राहीन आप क्यों बताते हैं, क्या प्रमाण है ? 


३४४ प्रश्-यदि सातादि की सूत्तियों की पूजा तुम देव f 
| ब॒द्दि से करते मानते हो 'तो वेदोक्त देवता लुम ने मान. | 
लिये और देवता न मानने का तुम्हारा मत खण्डित. | \' 


२४४ ) 
हुआ । यदि सनुष्यब॒द्वि से पूजा सनो 


ही कैसे होगी ? 
। ३४४ सर-वेदिक देबलाओं को 
से मानते हैं। आप इतने दिनों आयंससाजी रहकर भी | | 


के समान है कि रास राक्षस थे या रावण राक्षस था। | 

३४१ प्रश-जब कि ( साठृदेवोभव । पित्ृदेबोभव ) | 
(माता एथिव्यासूत्तिः पिता सूत्तिः प्रजापतेः सनु ° अ०२) | 
इत्यादि प्रसाणों में माला पितर्ाद्‌ को दृवभाठना से | 
पूजा भक्ति कही है तो बया तुम वैसी ही ठीक मान | 
लोगे । यदि सान लोगे तो अन्य में अन्य को भावना | 
से होने वाली पाषाणादि सूलियों में व्यापक इशवरदेव | 
को पूजा के विरोधी कैले बनोभे ॥ | 


अन्नं से पालन होता है, माता से भी उत्पत्ति दूध | 
पालन होता है । प्रजापति पिता परमेश्वर पालक है। | 
पिता भी भोजन वस्त्रादि देता है। पालक है। अतः समा | 
गुण होने से झूत्तिं बतायी हैं। यदि आप के मन्दिरं | 
क्रो. मूत्तियां की रृष्टि उत्पन्न करें,पालन करें और ईश । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA f 


| (२१४ ) 
| असे द्यादि गुण उनमें हों, चेतन हों, 
( हों तौ इश्वर की मूत्तिं भी कोई सानले ॥ 

१४६ प्रक्ष-यद्‌ साता पितादि भौतिकमत्तियों 
| में तुम्हारी देवभावना नहीं हल जग 
| विदु तुर्हारा कल्पित सनसाना Se सिद्रान्त क्यों 
| नहीं ठहरेगा । क्या ऊपर लिखी श्रलि सजा में देव- 
भावना के लिये स्पष्ट आज्ञा नहीं लिखी वा नहीं कही है॥ 

३४६ उत्तर-पूर्व के प्रश्नों में आ चुका । 

| ३४१ प्रश-जब नाता पिता दि के काम क्रोध लोभादि 
| दोषयुक्त पाञ्चभौतिक शरीरों रें [रुधिर मांस हड्डी चर्म 
वात विक्त कफ मल सूत्रादि का संघहमात्र ] में अदृष्ट 
` चेतनं क्षे होने से पूज्य बुद्धि करते हो तो पापाणादि 
| सब भें ठ्यापक चेतन दैशबरदेव के व्याप्त होने से काम' 
| क्रोचर्दि तथा सलसूत्रादि दोषों से रहित पत्थरादि 
| को सूत्तियों में पूज्य बहि करना अच्छा क्यों नहीं तथा 
| बुरा क्यों है। क्या इस का ठीक सत्य २ उत्तर दे सकते हो॥ 
` ३४७ उत्तर-सूत्तियों में काम कध नहीं तौ दयादि 
उत्तम गुण भी नहों । माता पिता में दयादि गुण भी 
होते हैं। चेतन होने से उन्हें सुख दुःख का ज्ञान भी 


| 


सत्‌ हों, आनन्द 


| 
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= रा साह `` | 
होता है। मूर्तियों में नहीं । अतः उन्हें भोजन कराना. 

| दीप दिखाना व्यथै है ॥ 
३४८ प्रञ्च-वया आता पितादि को पूजते समय तुम्हारे 
सामने त्वचा हड्डी मांसादि प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हैं। | 
| पाद्ल्पशोदि सें त्वचादु का ह्ढी स्पश नही होता ! क्या 4 | 
कहीं चेतन का रूप त्यक्ष अनुभव में अता है । यदि. 
कहो कि प्रत्यक्ष में चेतन की प्रसन्नता दीखती है और. | 
पस्थरादि सें प्रत्यक्ष कोई प्रसन्न नहीं होता तो यताग्रो | 
फ्रि क्या तम चावोक के तल्य केवल प्रत्यक्षवादोी हो। | 
यस्ति में व्यापक जिस देश्वरदेब की पूजा हम करते हैं | 
बह क्या प्रसन्न न होकर नाराज़ होगा। क्या वह हमारी | 
्रावना को नहीं जानता कि यहु सेरो ही पूजा भक्ति 
करता 
३४८ उत्तर-इश्वर के चरण बेद में शूद्रों को लिखा 
है । अतः शद्रों को उन्नत करना ही इश्वर को चरणसेवा. 
है। ब्राह्मणसेवा देश्वर के शिर की सेवा है। बस पर 


| | 
'भारम्भ से लेकर वेदादि सभी. श्‌ 
| सौ कयां यह पूजा तुम्हारे हटाने से इट सकती हे 
| pe र ब तो बौहु काळ से ही सूक्तिपजा 
| समक्त €, सस्छत का सारा साहित्य प्राचीन देखलो' 
| कहीं भी खि के आरम्भ में ती क्‍या वशिष्ठ जी आदि 
| के अ्श्रसों सें शो को टाकुरद्वारा शिवालय न था, हां 
'आशइ'नत्र स्याम था । सब ऋषि सुनियों के अध्थमों में 
| भञ्ञिशरछ थीं । शिवालय ॥ 
| ३४० प्रश्न-जब शु० यजु० अ० १२७० के भाष्य में स्वा० 
| ६० ने घी,मधु, दुग्धादि से सीता नासक पटेला की यूजर 
| लिखी है खो क्या पहेला लकड़ी जड़ नहीं है । उख पर 
षी मोठा वा शहत आदि स्ण०द० ने क्यों चहवाया 
| ३४० उत्तर-जब कि सकाम के लगे चोखठ किवाहों 
| पर झी तेल लगाकर उन्हे मज़बत करते हैं शरीर लिखने 
।बाछे ल के पहियों पर दूध स्याही लगाते चोटति हैं 
ऐसे ही किसान लोन छल को फाली भेंडे को भी दूष 
मीठा जल लगाकर पुष्ट करें यही उपदेश यजवेद में है 
उस सन्त्र की, देशतः सी कंषोछलाः हैं । खेती करने. का 
१३ 
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बीजों पर पट देने से उत्तम अन्न होता है बीज में अज. . 
ब्रायन की पुट देने से आजफल अजवायन को गन्ध का | 
' हमेशा के लिये आता है । ऐसे ही अन्न में या अब्र | 
| घोने के आऔजारों में भी सुगन्धित पदार्थ लगाने से उत्तम | 
अक्क होता है । यही स्वामी दयानन्द जो ने वेद्‌ भाष्य | 
झे स्पष्ट लिखा है महाविद्या रसायनिक क्रिया 
भारतवासी शल गये हैं। इस का पुनः प्रचार अवश्य 
होमा चाहिये । अमेरिका के वेञ्ञामिक लोग इस पर | 
बिचार करते हैं। वेद में अमरकोश के ही अथे नहीं | 
होते, योगिक भी होते हैं ॥ 
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[RRR | 
चान के खतो के लिये तो उस में खंटी भी होती हँ } 
यदि उस में झुगन्ध न लगे तौ जो थान सुगन्ध लगा कर ' i 


योया है बह उस की रगड़ से गन्धहीन हो जावे, फिर 
| बासमती चावल सुगन्धयक्त कैते दने । पर्वजों ने धान 
सेहो मंजी बनाई पौर संजी को वास्मती,रायमनियां 

` हंसराज आदि बनाया था । यह भारत को उन्नति का 

| ससय था। तत्व बातों को समझते थे । पूजा से यह 
| न था कि सब धान हो बाइल पंसेरी होकर “धूपं दीपं 
| भैवेद्यं ससपंयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयासि ” कह कर 
पुजवा देते हों । इस से पूव अन्त्र सें शुन का अर्थ वायु 
| और सुन्दर किया है, कुत्ता नहीं ॥ 

३५२ प्रश्न-मूत्ति में देवता बुद्धि वा देव भावना करने 
को तम विद्या कहते हो तो क्या तुम पाश्चुभौतिक 
| सड शरीरों में आत्सक्षद्वि नहीं करते, द्या यह दहा" 

त्मवाद्‌ रूप स्थल अविद्या नहों हे,क्या तुस नहीं कहते 

मानते कि अमुक सनुष्य का जन्म हुझ दा मर गया। 
| सो क्या आतमा भी जन्मता सरता है,वा स्यूल देह का 
प ` 


नाश होता है॥ .. ४. 
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हैं, कोई सी अत्मा का सृश्य सहों कहता । झां, 


हों कहते मानते कि अमक | 
सो दयए खहामलिन शरीर कभी | 
शूह हो सकता है| अशुखि शरीर भें शुचि डटि करना | 


स 
७ 
t 


खा योगद्शन सें अविद्या का एक सदाहरण नहीं | 
दघ | 
३३४ मश्च - जब तुम्हारा कहना सामना स्वयं अबि 


का EN Ls | 
ग्रस्त हैतो अन्यों को अविद्या का सिया दोष लगाने | 


थे तुम लोगों को लः कोच वयो नहीं होता है॥ | 
३३३१३४४ उत्तर-* अड्िंगाजाणि शुध्यन्ति सनः सत्येन | 
| शुद्य ति । बिद्यातपोष्यां सूतात्मा ब ड्भिज्ञोनेन शुद्धयति 
इख सनुप्रोक्त शद्द शरीर को इम शुद्र कहते 
| सनु पर हुरलाल फरे सब हस से बफ । मन जी 
इरतास घर कर इस अधिह्या के प्रशन को करने में | 
सञ्ञा आप को ही आनो चाहिये ॥ 
२३ अश्ष-जज [कि वेद्‌ के सर्साश को लेकर, मूर्ति 
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पूजा का अभिप्राय यह है कि असत्म्रपक्ष मात्र सर 
एक बाल भर सत्परञाल्मा से खाली नहीं है। भसत्‌ 
में सल को जानके मानने का एक मात्र अवलम्ब 
'तूजा है। ऐसे उत्तन आशय को तुभ ने ख्वा घब 
रहीं जान पाया है ॥ 


९] 


सक 


र] 


३४३ उत्तर-तब सी फूल फल चढ़ाना भगवान्‌ पर 
भगवान्‌ को घरना ही है। ऐसे कपोलकल्पित वाक्य 
' देदों सें आपने कैसे जान परए ? ५20६. 
| ३३६ प्रश-सन्ातन धसे का वेदाभुकूल सिट्वान्त है 
कि जिस पत्घररदि पार्थिवांश की मूत्तियां बनती हैं 
| वे पत्थरादि ईश्वर देवता नहा हैं किन्तु उन में से प- 
_ हथरादि आवना का छुड़ाना और ईश्वर देवता की भा- 
बना का स्थापत्र करना सिदुएन्त है। पत्थरादि की 
भावना असल्‌ और इश्वर देवता की भावना सत्‌ हैं ॥ 
...._ ३४६ उत्तर-रेत में खांड को भावना करके या 


पसे पर पारा लगा कर अठन्नी बनाना गवनमेंठ तो 


१७ 


घोखादेही समझती है, सज़ा देती है ॥ 
._ ३४७ प्रश्न-जब वेद्‌ में लिखा है कि (स ओतः प्रोदञ्च 
_विभ: प्रजास) वह परमेश्वर, सब प्रजा से ओतं और 


® 
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प्रोत है कि जैसे मही के सब घट पटादि विकारों में | 
मही आत प्रोत है | सृद्विकारों में अही बुद्धि सदू भा- | 
बना और विकार बट्ठि सदभावना है । अरुदू झआा- | 
बना ही मनष्य को विषयों में फंसाती है और सदू 
भावता इेण्वरप्राप्ति का हेतु है। क्या तुस इस उत्तम | 
बाध्य विचार को मानते हो ॥ | 
` . ३३१ उत्तर -बह सबंत्न ग्लोत प्रोत है, यही वेदिक | 
'सिद्दु्त सबंत्र से पाप हटता है। रौर उसे एक मन्द्र | 
के ताले में बन्द मानना पाप सिखाना है । वह सवत्र | 
दष्टा है। अप को इसे मानना चाहिये ॥ | 
३३८ प्रश्न-मही में बुरा को आवना का दुष्टान्त | 
तुम्हारा सत्‌ में सदू भावना का उदडरण हो सकता 
है कि जिल को सनातनधर्मी खण्डन करते हैं। इस रे | 
ऐसा कुतक वेद्विरूहु ख्या नहीं है ॥ 5 
३९८ उत्तर-सही में घरा न मानना शौर गणेश मानना 
यह कहां को बहिमत्ता है॥ | { 
३९९ प्र्-यदि खरा भें सही की भावना को ज्ञायत 


रूप से रही में से हो इक्र चोनी बरा निकला ९, 
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और अन्त में फिर भी नही रूप ही जय टू ज रस फिर भी सही रूप हो जायगा । इस लिये 
हार कोटि में बूरा नाम रूप से 
परिणत हुई सही खायी जाती है । इसी के अनुसार 
| मूत्तियों में इश्वर देवता की भावना को तुम लोग 
सद्भावना क्यों नहीं मान लेते हो ॥ 
१३९ उत्तर-बूरा के भाव मही नहीं बिकती, चाहे 
. वह भी मही से ही उत्पन्न हुदै है । ऐसे ही इश्वर के 
स्यान में भूत्ति नहीं हो सकती ॥ 
. ३६० प्रश्न-क्या केवल निराकार इश्वर का कोडे रूप 
. कभी किसी को कल्पना में आ सकता है फि वस कैसा 
' है। तब तुम्हीं बताश्रो कि उस का ध्यान कोई कैसे 
. कर सकता है ॥ 
३६० उत्तर-योगियों को ही दीखता है। योगशारू 
' सें वणन है। जैसे रोग को वेद्य हो जान सकता है(नाड़ी 
| देख कर) “कर बोले कर ही उने श्रवण छुने नहीं ताहि” 
` हाथ को नाड़ी बोलती है, हाथ. ही उनता है। हां 
-स्वासी दयानन्द जी के सशिष्य आप होते तो बह 
योगी आप्र को भी बता देते । परन्तु उन्हों ने आप 


4 
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व ISAT 
को विश्वासपात्र:इस योग्य ही नहीं समका और २ 
वषे पीछे भेद खुला कि उस योगी को आप के हृदय 
की बातें ज्ञात थो ॥ 

३६९ प्रश्न -जब तक न बता श्री कि बह ऐसः है तब तक 
सर्धेज्ञत्वाद्‌ गुणों की कल्पना वा रूल्‌ चिल आनन्दरूप | 
वा नित्य शुदुबदुमुक्तस्वणाव आदि रभो शब्द संदेह | 
कराने वाले और खण्डन के योग्य हैं । यह क्या तुस्हारी । 
सम में अभी लक नहों प्राया । यद्‌ सल्‌ नास सब्र 
विद्यमान है तो दिखाश्रो कहं है? Es; 

३६१ उत्तर-यदि दिदान्थ चिसगादड़ आदि को सूये | 
न दोखे, न कोई दिखा सके लौ सूर्थ के शस्तित्व या 
प्रकाश होने में सम्देह नहों हो सकता । ये तार के तार | 
को ख़बरों वाले ६ स्तस्भ दिल्ली के क़िले में लभे हैं, मदि | 
कोई कहे कि मुझे बताओ कि खम॒दूों पार को ख़बरें | 
इस में कैसे आती हैं ? तौ हम कैसे नतरवें । वही उष | 
के ज्ञाता जाने । ऐसे ही योगक्रियाओं द्वारा प्राप्य पर” 


Re 


छू हीं दिखा सकते । नित्य शहबदसपक्तरुवभाव पर” | 


सात्मा के नामों में नास्तिकों को सन्देह होला है, हमे | 
तोबेद प्रारं से मान्य हैं॥ ........ .. ५... .. ० 
| 
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३६२ प्रश्नञयदि देदो क्त रीति मानलो कि (आतत्मैवेद- 
मग्र भरसीत्पुरुषविधः० ) यह्‌ सब दृश्य जगत उत्पत्ति 


थे पहले आत्भा ही था सो पुरुष नाम सनष्य के जेसे 
 शाकार से था तो वही साकार गया और साकार 
| ही झम जा सकता है तब उस की मत्ति मानने से 
| बसे जःशे ॥ 
३६२ उच्तर-“ प्रकृति स््ीहप”, परमात्म पुरुषत्वेन 
क्‍ निरूपण किया गया है। पुरुष परमात्मा ती रृष्टि से 
_पूब भी एक रस व्यापक था, प्रकति में विरति होती है । 
इस बात के लिये “ आस्मै वेद्मग्रशासीत्‌ ` इत्यादि 

वचन प्रमाण हैं। आप साकार की बात नाहक़ घुसते 
हैं, जो सब भाष्यकररों के भो प्रतिकूल पड़ती है ॥ | 


श-क्या कोदे भी समझदार निराकार को 


३ 
आकार ठः सूर्त्तिमान्‌ साने विनर बच सकता है | क्या 
भाद क्री काल को विभुं व्यापक नहीं मानते हैं 
और दया वर्ष मास पत्त आदि काल के विभाग नाभ 
हण्ड महीं-हैं.। और क्या इन! संवत्सरादि खर सू 


_विशु-व्यायक कॉल: के टुकड़े 
9 मै 


वास्तव में हो जाते हैं ॥: 


४ 
ट 
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भी सूक्तिमान्‌ नहों होंगे ॥ 


( २६६ ) 


३६३ उत्तर-क्या ,कोई सममरूदार अग्रेज़ भी काह | 
ससय को साकार बताता है । यह संब आप को भल 
है । घड़ी पल बताने से काल साकार नहीं हो सक्ता ॥ | 

३६४ मञ्न-यदि काल के टुकड़े-खपड हो जाते हैं तौ | 
फिर उसे तुच विशु क्यों मानते हो । क्या नेयायिकों ने | 


नहीं होते तौ व्यापक इेश्वर अवतार छेने वा भिन्न २ | 
सूत्तियों से पूजा जाने पर खणिडत कैसे हो जायगा॥ | 

३६४ उत्तर-काल ससश्ल लिराकार है लौ उसके | 
भाय भौ घड़ी पल आदि सब निराकार ही होते हैं। | 
रनराकार इश्वर के भाग भी आप कल्पना करें तौ वह | 


9 
f 
h 
| 


| 


| 
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a eS __-__ 
काश सात्र में योगी करते हैं जो शाख्रसम्मत है। इसी 


से काम चलता हे, इसी का वेद में बिधान है ॥ 

३६६ म्र्ञअखणष् विशु काल के संवत्सरादि खणड हो 
ज्ञाने पर दिन रात के विभाग जानने के लिये क्या अंग्रे- 
जों ने सहस्त्रों प्रकार की काल को मूत्तियां घड़ीरूप नहीं 
बना छाली हैं । क्या उन घडीरूप मूत्तियों से काल का 
सच्चा ज्ञान नहीं होता है कि अब इतने बजे हैं ॥ 

३६६ उत्तर-परमास्मा ने तो सूयं चन्द्रादि समय 


चक्र ओर अपनी समहिसादशक यन्त्र बनाये हैं उनको _ 


देखने से ही इश्वर का ज्ञान होता है कि वह कत्ता 


महरशक्तिशाली है जिस ने सूयादि बनाये हैं । यह भी . 


ज्ञात होता है। मूत्तियों से उस को महिला का महत्व 


नहीं दीखता ॥ 
३६9 प्रश्न-शब्दरूप गुण वा अकारादि वणं अनन्त 


अकश सें व्यापक हैं। क्या शब्दों बा वणां का वास्तव 
में कोई रूप वा रङ्ग है थवा कुछ लम्बाई ची ड़ाडे है। 
जब कि शब्दों वा वर्णों का कोई आकार नहीं तो 


व्यापक आकाश में शब्द भी निराकार व्यापक डुछा ६. 


'खो क्या निराकार शब्द को जानने के लिये बण पढ्‌ 
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« एपना के विना कोई भी पुरुष व्यापक शब्द को किसी: 
. .. भी प्रकार:से जान सकता है ॥ क्‍ 


` प्राप्त्यर्थे प्राणायाभादि विधान सुनी श्वरों ने बताये हैं॥ 


( २६८ ) 


> 


उ ~ पं करत मे डे = 
वाक्यादि की कल्पना की नहीं गई है । क्या इश ङ. 


३६9 उत्तर-शब्द वर्ण की कल्पना है । ऐसे ही ईश्वर 


३६८ प्रश्न-क्या वणे पद्‌ बाक्यादि की कल्यना से शब्द्‌. 
की वास्तविक व्यापकता नष्ट हो गयी हैवा उसमें 
कुछ बाधा पड गयी है। जब दणोदि की कल्पना होजाने 
पर भी शब्द अपने स्वरूप में वेसा ही शुट व्यापक 
निराकार बना है तो अवतारादि की साकार कल्पना 
क्या परमात्सा के व्यापक स्वरूप को बिगाड़ सकती है.॥. 

३६८ उत्तर-कोदे भी वणे समाम्नाय वाला दावा 
नहीं करता कि समस्त शब्द इन अक्षरों में ही आगया 
है। किन्तु अवतारबादी कहते हैं “ अन्ये चांशकला' 
पुंसः कृष्ण ल्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” घोश कला पर्णं अब- | 
तार बताकर शेष संसार ब्रह्म से ख़ाली रहगया । नहीं: | 
अज्ञरों में वर्ण भरे हैं, ऐसा होता तौ अत्तरों- से शब्द | 
निकलता, जेसे ढोलक से ॥ 22024 ६८ ५ 

` ३६९ प्रश्न-यद्‌ व्यापक ` एकाल्मक्रः शब्द ब्रह्म. मेः | 
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39... ...  ण रएरूननमत्स्ल्य्स्ॉेेटड:: 
बण पद्‌ वाक्यादि को कल्पना न होती तो क्या कोई 
भी सनुष्य किसी भी प्रकार पिडित बिद्वान्‌ हो सक्ता 
था वा पढ़ पढाके कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सक्ता था॥ 

३६९ उत्तर-यदि परमेश्वर के रचे सूयांदि न होते 
तौ इेश्वरसिद्धि भी नास्तिकों के सामने कठिन होती । 

३१० प्रश्न-इसी प्रकार एक खअखयड णिररकार व्या- 
पक ब्रत्त के अवतार न होते तौ वया उस को कोडे कुछ 
जान सकता था कि वह कौन कैमा और कहां है ॥ 

३१० उत्तर -सिश्यावाद्‌ में याद्‌ नहीं रहता तभी ती 
इस प्रश्‍न सें आप स्वयं निराकार अखंड ब्रह्म कहने 
लगे । आपने इसी पोथी के प्रश्न ११ में लिखा है ईश्वर 

के निराकार होने में कुछ भी प्रमाण नहों है। यह पर- 
स्परविरुट्ट वाते क्यो ? 

३५९ प्रश्न-फिर वर्ण पद्‌ और वाक्यादि रूप में 
कल्पित शब्द ब्रह्म को सगमता से जानने के लिये अ- 
कारादि वर्णों की आकृति . कागज स्याह में बनायी 
कि जो अकारादि रूप में कल्पित शब्द ब्रह्म की मूत्तियां 


वा प्रतिमा हैं जिन से वेदादि शास्त्रों को सैंकड़ों पुस्तक, 
सूत्तिझूप बन गयीं हैं । क्या तुन लोग इन पुस्तक रूप 


'मूत्तियों को नहीं मानते हो ॥ 
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नहीं, यदि निराकार होता तो फ़ोनोग्राफ में नहीं भरा 
ज्ञाता । परमात्मा शब्द से भी अत्यन्त सूक्षम है। विषम 
दृष्टान्त है ॥ 
३१२ प्रश्न-जिन अकारादि वशो को बनाई हुईं आ- 
कूतियों को तुम स्वयं कागजों पर लिखते वा कापते 
दपवाते हो, क्या तुस उन को अक्षर नहीं कहते मानते | 
हो । सो घ्या तुम्हारी अकल मारी गयी है, शोचो | 
तो वे अक्षर कब हैं किन्तु क्षर हैं। जिस का नाशन हो | 
वह अक्षर कहता है । इन लिखे हुए वर्णा का सब कोई... 
नाश कर सकता है तब ये अक्षर कैसे हुए ॥ 
३१२ उत्तर-अक्षर नास कागज पर लिखे काले पीछे . | 
सब ऐसे ही हैं जेसे किसी मनष्य का नाम ब्रह्म हो। । 
वास्तव में वह ब्रह्म नहीं होता । आपने तौ अपने पुत्र | 
. का नास हो ब्रत्म धर लिया है॥ 
३२३ भनश्न-क्या तुम ने ये पुस्तक रूप वेदा दि शाखों 
को मूत्तियां तथा अकारादि दणों की सहस्त्रों संत्तियां 
कह्पित की हुईं अपने प्रयोजनार्थे नहीं मानी हुई हैं। 
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जब असंख्य सूत्तियों को अपके प्रयोजनार्थ तुम मानते 


हो आर इन मूर्तियों को माने विना व्यापक शब्द 
ब्रह्म को कदापि नहीं जान सकते तो एक ठ्यापक पर्‌ 


ब्रह्म के ऋवतारों को सूत्तियों को न मानने का झगड़ा 


क्यों उठाते ही ॥ 

३१३ उत्तर -विना अक्षरों के देखे गटूलाल जी जसे 
नन्मान्ध भी बड़े परिडत होगये हैं । यदि मूत्तिं यं ब्रह्म 
प्रासि करादे तौ काशी दृन्दावन गलो २ में सूत्तियां हैं 
वहां नाहितक ज्यों रहें । स पुस्तकों से ज्ञान होता है 
ज्ञान ती गरू आचाय द्वारा होता है, सोही पूज्यहैं ॥ 

३३३ प्रश्न-क्या तुम्हारा यही प्रयोजन तौ महीं है कि 
काल की चडी आदि रूप वा शब्द की पुस्तकादि रूप 
सूत्तियों के माने विना हमारा संसारो काम है चुलता | 
इस से सानने ही पड़ती हैं। परमेश्वर से हसं क्या लेना, 
है, घ्या हमें कुछ दे देगा। अत्ता करेंगे वेसा भोगेंगे। इस 
लिये निराकार २ कह लेते हैं कि जिस से को नास्तिक 
न कहे न माने । यादि ऐसा विचार है तो क्या लुम 
पङ्के नास्तिक सिद्ठ नहीँ दत दो ट से यही प्रयोजन 

- 89४ उत्तर-क्या आप का मूत्त यह्‌ 
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है कि उन्हें मन्दिर में बन्द करके लोग सुलफा उडाङ्े) । 
मिथ्याभाषण करें, वेदों के न मानें, कोरे नएहितक रहे । 
परन्तु लोग दिखाव को मूत्तिंयों के आगे शिर का | 
| दिया । यदि सवत्र परमात्मा को मानेंगे ती सब ला | 
से पाप छोड़ना पड़ेगा ॥ 8 
.३१५ मश्न-( जीविकार्थे चापण्ये । अ० ५ । ३।९९) | 
व्याकरण अष्टाध्यायी के इस सूत्र से सूत्तिंपू जा सिहृ है | 
उसे तुम क्यों नहीं मानते हो॥ हि हि. | 
३ ३१६ परश्च-उक्त सूत्र का आथे यह है ङि जो जीविका | | 
के लिये तो हों पर बेबी न जग्यं, ऐशी प्रतिना वा 
तस्वीर अधे में हुवे कन्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो आवे । उदा- | 
ह्रण- शवस्य प्रतिकृति: शिवः । वाछुदेबस्य प्रतिकृतिः 
नाबदबः। रामस्य ्रतिङलिः-रामः। कृष्णस्य प्रतिङ तिः 
छेष्एः । तस्य प्रतिङतिरूपश्य शिवश्यालय: शशिवालयः। | 
भयात शिव की 'प्रतिस का नास भो शिव ही है। | 
बनना तल शिव हं 4 5 
ऐसे ही रामालय कृष्णालय भी रि 7 
व्याकरणसिह्ठु बात को भी तस SER! | का 
द र EG सोय न सःनंगे॥ E 
हक १३३-३७६ उत्तर-वैश्यों के यहां जो बाट होते हैं 


‘I 
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फ्कत , _ _य  चचऊकफदचा 5८:55 म अिक 

| बह जीविकार्थे तो हैं बेचने के नहीं होते । इस्रीलिये । 
' घड़ा सेर अचसेरा पौसेरा कहतते हैं, सेर पर घड़ी भर | 
तहीं कहाते। आपने “शिवस्य प्रलिकतिः शबः” इत्यादि 

| लिखे प्रयोग बताये हैं । ष्टाध्याची सें ग्रदीग नहीं हें॥ * 
| ३१७ प्रश्न-जसे शिव की प्रतिमा का नाम शिव,विष्श 

| की प्रतिसा का नास विष्ण होता है वैसे ही अकारादि 

| वणो को कल्पित ज्ाकृति जो काग़ज़ादि में लिखी 

| छापी जाती हैं, वे अक्षरों की प्रतिमा होने से अनक्षर 

| कहाती हैं । यदि निष्पक्ष ब्रि से ध्यान दोगे तौ. बया ` । 
| भब भो श्ृत्तिपूजा के रहस्य को नहीं समभझोगे॥ के 
। ३१ उत्तर-उस का उत्तर ३१२ में हो चक्रा है ॥ 
३७८ प्रश्न-जयपुरादि नगरों में जो २ प्रतिभा कारी 
| गरों ने जीविकार्थे बना २ कर बेचने के लिये रक्खी हैं | 
| वे पणि निशूत्रानुसार अपण्य नहीं किन्तु पणय हैं । ५ 
| इस लिये शिवादि की उस २ प्रतिमा का नाम बिकने 


| जब किसी सन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जायगी तब 
| पुजारियों की जीविकाधै होने प्रर बेची न जाने से is 
| उन का नाम शिव, राम, रुष्ण आदि होगा ॥ | 
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गा र हीं 
. चावेगा । क्या इस प्रमाण से मूत्तिंपूजा सिद्द नहीं है 
_ पूना=प्रतिष्ठादि से तात्यये हो सकता है। महाभाष्य 


छू सिद्ठ होता है कि प्राचीन काल में पूजा नहीं होती 
ै उसी समय पूजा सत्कार होने छगा था । जेसे ३ 
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आही हैं उन सें भी रामरुष्णादि महा पुरुषों की भूत्तियां 


{ २३४ ) 


३८ तत्तर-भेजिक लेटन, वाइसकोप में हि 
दिखा कर जी बिका करते हैं। पहिले भी सन्दूकों ३ 
कपड़ों पर चित्र खींच कर दिखाकर जीबिका करते थे। | 
सब जीविकार्थे का अथै यही ख्यों नहीं करते । यटि | 
पाणिनि सुनि इन सूत्तियों के विषय में लिखते तो | 
“पूजा चापण्ये” सूत्र लिखते । जयपुर से जो सूत्तियां | 


होतो हैं, विष्ण को नढ़ीं ॥ ह, 
: p) h ह 
३१९ प्रश्न-इसी लिये (हर ५। ३। ९९) सूत्र पर महा: | 


पूआाथोस्लाइ भविष्यति ) जो सूत्तियां सम्प्रति पूजा 
के लिये अन्दिरों में स्थापित की जाती हैं बे जीविकाे 


हैं पर बंची नहो जातीं,उन में कपू प्रत्यय का लुक्‌ हो | 


३७९ उत्तर-सहायुरुषों को मूत्तिएूजा सोभी सम्प्र 


हैः दिन जाज को मूर्ति, लाडा को सूत्ति बनती हैं 
रखना आप शपनी ओर से घसेडते हैं । महाभाष्य 


। सन्दिर 


में मन्दिर का नास भी नहीं ॥ 


. ३८० प्रश्न-( देवलकादीनां जीविकार्था देवप्रतिकृतय 
उच्यन्ते ) पुजारी आदि की ज! बिका के लिये स्थापित 
शिवादि देवों को सूत्तियां इस सूत्र में दिखायी हें। इस 
काशका के लेख से भौ व्या सत्तिपूजा सिद्ठ नहीं है॥ 

३८० उत्तर-काशकाकार रुपप्ट कहते हैं कि 
पुजारियों ने जीविका के लिये देवतों की सूत्तियां 
बनाइ हैं । अपोत्‌ यह परसाट्मज्ञान के लिये नहों हैं 
देव-राजर दि को कहते हैं ॥ 

३८९ प्रञ्न-( शु० यजु० अ० १ । २० ) पर शतपथ में 
प्राण प्रतिष्ठा का बिचार भी स्पष्ट लिखा है जिस में 
द विनियोग साफ़ २ है । ख्या मूत्तिपूजा के लिये 
इत्यादि प्रमाण तथा यक्तियां कम हैं । क्या इन -से 
[सम्यकू सिट नहीं है ॥ 
|. ३८३ प्रश्म-तम लोग जो (न नस्य प्रतिमा अस्ति) 
(इस वेद्‌ सन्त्र से सिद्ु करना चाहते हो कि उस देश्वर 
की प्रतिमा नहीं है सो.क़या अब तक नहीं जान पाय 


Soe 


कै ९25 Lam ees +-+-. 
| I! 
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कि समातनघर्सी लोग इस की व्यवस्था कया करते है | 
सो क्या सकथा ठीक सत्य नहीं है ॥ 4 
३८९। ३८२ उत्तर-यदि शतपथ का पाठ लिखते तब. | 
उत्तर होता, जब सञुः ००४० सें स्पष्ट ही न तस 
प्रतिमा० कह दिया कि उस देश्वर की प्रतिसा नहीं || 
है जिस का महायश है । तब आप नाहक | 
प्रतिमा बताने लगे हैं। इस का अथे स्पष्ट है। सनातनो || 
क्या पंथे करते हैं सो बताओ ॥ | 
३८३ प्रशन-देखो तुम क इते भामते हो कि स्वा० द्या | 
नन्द्‌ के शरीर की बनावट ऐसी ही थो कि जेसा यह 
फोटो है । तब यह बताओ कि फोटो पांचभौतिक || 
शरीर में जो चेतन शक्ति थी, उस का यह प टो है॥ | 
३८३ उत्तर-चतन शक्ति का फोटो नहीं है | | 

३३४ प्रश्न-जब कि वेद्‌ मन्त्र कहता है कि- | 
नवस्न्ञोनपभानषनचंवाय नघ मळ: । 


थर्यच्छरारसादुत्तं तन तेन स यज्यले ॥ 
चेतन जीव न स्रो है न पुरब है और उ म 
शक है किन्त रसी २ दनावट झै शरीर क 
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प्र 


म के चेतन जीव का फोटो नहों हो सकता। 
ए क्‍यों कहते मानते हो कि यह फोटो व्था० 


| 8 २ अहात्मा सनातनी तो इसे भी इश्वर के अर्थ 
में छी बताते हैं । जीव के में नहीं ॥ 
३८४ पशन-जब कहते मानते हो कि स्वा०. द्‌० च 
की गये, उन के भौतिक शरीर को जलाया गयः तौ 
|| सिदु है कि दयानन्द नाम जीव का था, तब द्यानन्द्‌ः 
॥ नामक जीव का फोटो क्यों कहते हो ॥ 
८५ उत्तर-द्यानन्द नामजीव का नही'। अनेक जन्मों 
! में अनेक चाम होते हैं।जोव का फोटो नहीं होत7॥ 
8५६ प्श्न-(लस्य दृयानन्दस्येयं प्रतिमा ( फोटो). 
स्तिः) ऐसा क्यों नहीं सान लेते हो ॥ 
३८६ उत्तर-जब “ यस्य नाम सहदू यशः ” पाठ भी 


> न्ध ~ ~ 
जस बन्ध से वेसा २ कहा जाला है। तो 


) उत्तर-जीव न री हेन परु ल नपसक, ठोक: 


ui 
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२० सहख फिर मैंने स्व्यं प्रकाशत का 
नञ्च.वार इस का सल्य घर्माथे बांटने में 


| पर \#) लगता है । इस लिये जो अ 


| जायेसमाजें उत्सवो जा मेलो पर बांद 
५ इच्छा से मंगावें उन्हें ३) क्री ४०० रे 


२५०` मो लः लक ।) से; ॥ 
that न 


| ' पतालुए सश स्वामियन्त्रा 
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Ree. 5 सत्याथेपकाश का सार... ` ०33. 

4 ै हर ४ ps a को शिक्षा दैनी हो, धा सिक बनाना होः तीच संगाकर 
^` देखिपे । चारों रीडर सजिल्द ।-) में मि्ेंगी ॥ 4, ४ 
976. नागरी पढ़ने वालों को चर युक्त शिक्षा दे ने के लिये यह. चारों रह बडी 
.. हो उत्तम हैं। बहुत सी पाठ्शाल ओ से यह पुस्तक पढ़ाई जाती हैं ॥ 2. 
` अस रीडर सूल्य | दूसरी रीडर -) तीसरी रोड गोपी सोड, 


5 वाल्मीकोय रामायण-सार#ॐ > है. 


यह रामायण कब बनी, रामचन्द्र जी की आयु र 
श्षात भूमिका में दिखा कर समस्त रासचरित्र न 


; शो मुल्य =) एक अना 
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